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ब्रस्थानत्रयी-दर्शन 


( एकादश प्राचीन उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता का. दार्शनिक विवेचन )/ 
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अध्यक्ष हिन्दी विभाग  -. -- 
अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ० Ho 
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Sto विश्वम्भर दयाल अवस्थी 

एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पी-एच० Sto, Sto faze 

अध्यक्ष हिन्दी विभाग, अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बाँदा) Jo To 
लेखक को प्रकाशित कृतियाँ 
1. आधुनिक हिन्दी काव्य में भक्ति-तत्त्व 

(पी-एच० Sto का शोध-प्रबन्ध) 
2, छायावादोत्तर हिन्दी प्रवन्ध काव्यों का सांस्कृतिक अनुशीलन 
(Sto लिटू० का शोध-प्रवन्ध) 
3. वेदिक संस्कृति और दर्शन 
(उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी और बिहार 
सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत) 

4. गोस्वामी तुलसीदास : दर्शन और भक्ति 
5. वैदिक साहित्य, संस्कृति और दर्शन 
6. Wasa : भक्ति और दर्शन 


(उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत) 
7. प्रस्थानत्रयी-दर्शन 


s= 


अकाशक ! सरस्वती प्रकाशन मन्दिर 


83/69, नया बेरहना, इनाहाबाद-211003 
संस्करण ¢ प्रथम, 1992, प्रतियां 500 


$] ga 3 150-00 रुपये मात्र 
{ | मुद्रक ? स्यू कमल fired 
5 435; कीडगंज, इलाहाबाद-211003 =- = 
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आत्मनिवेदन 


शास्त्रों में जीव को ईश्वर का अंश बतलाया गया है | परमात्मा का अंश 
जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा की ओर प्रकृतितः आकर्षित होकर उन्हें जानने 
और प्राप्त करने का प्रयास करता है । भारतीय दर्शन में जीवात्मा की' परमात्मा 
के प्रति इसी जिज्ञासा और ईप्सा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । 


“प्रस्यानत्रयी-दर्शन' नामधेय प्रस्तुत ग्रन्थ में ईशावास्य आदि एकादश 
प्राचीन उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा दर्शन) तथा भगवद गीता में 
.प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन के अवसर पर मैं अपने पुज्यपाद पिताजी वैयाकरण- 


"प्रवर स्वर्गीय पं० रामेश्‍वर अवस्थी, व्याकरण साहित्यायुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ 
-का पुण्य स्मरण करता Bl उनके अतिरिक्त मैं इस अवसर पर अपने धद्धेय 
-आचार्यो--स्वर्गीय डॉ० मुंशीराम शर्मा, पूर्व संचालक, वैदिक शोध संस्थान 


कानपुर और श्रीयुत जगपत सिह, पूर्व प्राचार्य, अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा 
(बाँदा) उत्तर प्रदेश--को भी नमन करता हूँ ! 


अन्त में मैं अपनी यह तुच्छ कृति “कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तत, समर्थः' प्रभु के 
-श्रीचरणों में भक्तिपूर्वक समर्पित करता हूँ: 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये | 
= विनोत 


4/68 ब्रह्म नगर, अतर्रा (बाँदा) विश्वम्भर दयाल अवस्थी 
go Jo 
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विव य-सूची 
प्रथम अध्याय पृष्ठ संशया 
भारतीय दशन और प्रस्थानतयीं 


दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दर्शन, भारतीय 
दर्शन की विशेषताएँ । प्रस्थानत्रयी; उपनिषद्‌, प्रतिपाद्य 
उपनिषदों में मन्त्रों की पुनरावृत्ति, ब्रह्मसूच, गीता । 
प्रस्थानत्रयी में साधन-चतुष्टय, :प्रस्थानत्रयी में अर्थ= 
पंचक । 9-50 

-द्वितीय अध्याय 
प्रस्थानलयी में ब्रह्म का स्वरूप 

ब्रह्म, भगवान्‌ के अवतार, ईश्वर के पाँच रूप, 
ईश्वर की षोडश कलाएं? ईश्वर के कलावतार; 
अंशावतार और पूर्णावतार । श्रीराम का अवतार; 
श्रीकृष्ण का अवतार । प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप; 
उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप; निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, 
अन्तर्यामी ब्रह्म; ब्रह्मसुत में ब्रह्म का स्वरूप; निर्गुण ब्रह्म 
और सगुण ब्रह्म की अभिन्नता, ब्रह्म का सृष्टि-कत्तु त्व, 
गीता सें ब्रह्म का स्वरूप, पुरुषोत्तम । प्रस्थानत्रयी में 
अववार वाद । 51-117 

तृतीय अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा का स्वरूप 

जीवात्मा, पंचकोश, त्रिविध शरीरः क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ । प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा का स्वरूप; 
उपनिषदों में जीवात्मा का स्वरूप; परलोक {और 
पुनर्जन्म, जीव का कत्तूत्व, जीव को पाँच गतिया, 
जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का परिमाण, पंचकोश, 
उपनिषदों में त्रेतवाद, caama और अद्वेतवाद से सस्ब- 
न्वित मन्त्र; ब्रह्मसूत्र में जीवात्मा का स्वरूप; जीवात्मा oR: 


os ~ 
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की पाँच गतियाँ, जीव और ब्रह्म में भिन्नता, गीता भे 
जीवात्मा का स्वरूप; क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जीवात्मा का 
कत्तृ'त्व । प्रस्थानत्रयी में देवयान मार्ग और पितृयाण 
मार्ग का वर्णन । 119-164 
चतुर्थ अघ्याय 
प्रस्थानलयी में जगत्‌ और माया का स्वरूप 

जगत्‌, सत्कार्यवाद | प्रस्थानत्रयी में जगतू का 
स्वरूप; उपनिषदों में जगत्‌ का स्वरूप; उपनिषदों में 
जगन्मिथ्यात्व की भावना, ब्रह्मसूत्र में जगत्‌ का स्वरूप; 
गीता में जगतु का स्वरूप । माया, विद्या माया और 
अविद्या माया, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। 
भ्रस्थानत्रयी में माया का “स्वरूप; उपनिषदों में माया 
का स्वरूप; ब्रह्मसूत्र में भाया का स्वरूप; गीता में माया 
का स्वरूप | 165-193: 

पंचम अध्याय ; 
प्रस्थानत्यी में मोक्ष का स्वरूप 

मोक्ष । प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप; 
उपनिषदों में मोक्ष का स्वरूप; ब्रह्मसूत्र में मोक्ष का 
स्वरूप; गीता में मोक्ष का स्वरूप । मोक्ष के साधन; - 
कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टांग योग, ज्ञानयोग । ` 
प्रस्थानत्रयी में मोक्ष के साधन; उपनिषदों में मोक्ष के 

| ee Tea में मोक्ष के साधन; गीता में मोक्ष 


= 195-286. 
हार ं 287-293. 
परिशिष्ट 
उपनिषद्‌-प्रोक्त प्रमुख विद्याएँ और उपासनाएं 


मधु-विद्या, नाचिकेताग्नि (अग्नि विद्या), गायत्री- 


हि उपासना, दहर ब्रह्म की उपासना | : 
| ह 295-308. 


भालोच्य ग्न्य, सन्दर्भस्य 309-311 


—e eee 
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प्रथम अध्याय 


भारतीय दर्डान और प्रस्थानत्रयी 


दर्शन 

दर्शन शब्द "दृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु में करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय का योग करने 
पर निष्पन्न होता है। जिसके माध्यम से प्रेक्षण किया जाये; उसे दर्शन कहते 
हैं । प्रेक्षण का अर्थ है, प्रकृष्ट रूप में देखना ।* अतः ज्ञान-दृष्टि या दिव्य 
दृष्टि से देखना ही दर्शन शब्द का अभिधेय है 1° जिसके द्वारा आत्म दर्शन हो; 
ag दर्शन है । वह दर्शन या तो इन्द्रिय-जन्य निरीक्षण हो सकता है या प्रत्ययी 
ज्ञान अथवा अन्तदू ष्टि द्वारा अनुभूत हो सकता है ।* 


दर्शन का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द फिलासफी (Philosophy) ग्रीक भाषा 
के दो शब्दों से मिलकर बता है; फिलास (21108) == प्रेम, सोफिया 
(Sophia) = ज्ञान या विद्या | अतः फिलासफी का अर्थ हुआ; ज्ञान या विद्या 
का प्रेम 1५ मानविकी पारिभाषिक कोष (Encyclopaedia of Huminities) 
सें दर्शन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि दर्शन 
ज्ञानं के प्रति अनुराग का ताम है। यहाँ ज्ञान का अर्थ तथ्यों की जानकारी 
नहीं; वरन्‌ विशव और मानव-जीवन के गहनतम प्रश्नों के सम्बन्ध 
में अभिज्ञता है। सुकरात ने दर्शन को आन्तरिक अध्ययन की ओर मोड़ा 
और कहा कि “आत्मज्ञान ही दर्शन का मुरूम उद्देश्य हैं।' दर्शन जीवन के 
qa विश्वव्यापी प्रश्नों और मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह 
अध्ययन कभी विश्लेषणात्मक होता है और कभी संश्लेषणात्मक 1° जान डोवी 


1. दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्‌ । 

2. भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ 1 

3. दृस्ते यथार्थतत्वमनेनेति दर्शनम्‌ । 

4, भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णनु--विषय-प्रवेश, पुष्ठ 37 
5. भारतीय दर्शन--आचार्य बलदेव उपाष्याय--उपोदुषात, पृष्ठ 6 


5; मानविकी पारिभाषिक कोश--दर्शन खण्ड--डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ 156 
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((John Dewey) का मत है कि दर्शन उस ज्ञान की प्राप्ति का महत्व प्रकट 
करता है; जो ज्ञान जीवन के आचरण को प्रभावित करता है |? इस प्रकार 
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार दर्शन के. अन्तर्गत वे आदर्श आते हैं; जिनका 
व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है और वे मानदण्ड या मूल्य आते हैं; 
जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। 

भारतवर्ष में पारिभाषिक अर्थ में दर्शन तत्त्वज्ञान,आत्मज्ञान या परमात्म- 
ज्ञान का वाचक है । यहाँ आत्मा को ही दर्शन, श्रवण, भनन और चिन्तन का. 
विषय बतलाया गया है 1? मनु का कथन है कि सम्यक्‌ दर्शन से सम्पन्न मनुष्य 
कर्म-वन्धन में नहीं पड़ता है 1° 
भारतीय दर्शन का वैशिष्ट्य 


भारतवर्ष में आध्यात्मिकता पर विशेप बल दिया गया है । यहाँ सम्पूर्णः 
विद्याओं को निम्नांकित दो ait में विभक्त किया गया है :--- 
(1) परा बिद्या 
(2) अप्रा विद्या 1. i 
आत्मा सम्बन्धी ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान परा विद्या का विषय है; 
जबकि शेष सम्पूर्ण ज्ञेथ विषय अपरा-विद्या के अन्तर्गत समाविष्ट होते हैं ॥ 
इन अनेक खूपात्मक, क्षण-क्षण में विलक्षण रूप धारण करने वाले पदार्थों के 
-अन्तस्यज्ञ में विद्यमान रहने वाली एकरूपता; और अनेकता के भीतर एकता- 
को खोज निकालना प्राचीन वैदिक ऋषियों की दर्शन शास्त्र को महत्त्वपूर्ण देन" 
है जिस प्रकार परिवर्तशील ब्रह्माण्ड के भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्त्व कीः 
सत्ता विद्यमान है; उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर भी एक अपरिवर्तनशीलः 
तत्व की सत्ता विद्यमान- है । ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता का नाम है ब्रह्म; तथा 
पिण्डाण्ड की/नियामक सत्ता की संज्ञा है आत्मा । प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्डः 
1. It signified achieving a wisdom that would influence the. 
conduct of life. ~ John Dewey | 
2. आत्मा वा बरे reer; श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासित्व्यो मैनेय्यात्मनो- 
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ | $ 
3. wearers = eb TSR, र, 21415 


pi न. विद्ठीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ` हे मनुस्मृति 6/74. 
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तथा पिष्डाण्ड का ऐक्य सर्वतोभावेन स्वीकार किया है और ब्रह्म तथा आतमा 
'की एकता प्रतिपादित की है 17 


आस्तिक ओर नास्तिक वर्शन 
भारतवर्ष में दर्शन की निम्नांकित दो परम्पराएंँ रही हैं :-- 


(1) आस्तिक दर्शन की परम्परा 
(2) नास्तिक दर्शन की परम्परा । 


हमारे यहाँ आस्तिक शब्द का निम्नांकित तीन अथो में प्रयोग किया जाता 
है :-- 

(1) लोक मान्यता के अनुसार ईश्वर पर आस्था रखने वाले व्यक्ति को 
आस्तिक कहते हैं l? 

(2) मनुस्मृति में वेद की निन्दा करने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा गया 
है 12 इसका आशय यह हुआ कि मनु के मत से वेद को प्रमाण मानने वाला 
व्यक्ति आस्तिक कहलाता हे | 

(3) पाणिनि के मत से परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करने वाला 
व्यक्ति आस्तिक है ।* 

इस प्रकार आस्तिकता के निम्नांकित तीन आधार सिद्ध होते हैं :-- 

. (1) इश्वर पर आस्था 

(2) वेद की आस्तवाक्यता पर विश्वास 

(3) परलोक के अस्तित्व पर विश्वास । 

आस्तिकता के उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
जो; व्यक्ति ईश्वर की सत्ता मौर परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करता है, 
तथा वेद को आप्त-प्रमाण मानता है; वह आस्तिक है । किन्तु षड आस्तिक 


1. भारतीय दर्शत-आचार्य बलदेव उपाध्याय; पृष्ठ 19 


2. afer ईश्वर इति मतिर्यस्य स आस्तिकः । शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ 198 | 


3. नास्तिको वेदनिन्दकः | मनुस्मृति 2/11 

4. अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः | अष्टाध्यायी 4/4/60 
अस्ति परलोकः इत्येवे मतिर्यस्य स आस्तिकः । 
नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिकः | 
दिष्टमिति मतिर्यस्य स देष्टिक: |... sae 
अष्टाध्यायी 4/4/60 पर सिद्धान्त कौमुदीकार की वृत्ति fi 
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दर्शनों ओर जैत दर्शन तथा बौद्ध दर्शन इत्यादि नास्तिक दर्शनों की क्रमशः 
आस्तिकता और नास्तिकता पर विचार करते समय उपर्युक्त तीन लक्षणों में से 
केवल वेद की भापतवाक्यता या उसके प्रामाण्य को ही मुख्य आधार माना गया 
है। इसीलिए वेद को प्रमाण मानने वाले दर्शन आस्तिक? दर्शन और वेद को 
प्रमाण न मानने वाले दर्शन नास्तिक? दर्शन कहलाते हैं । श्रुति की आत्तवाक्‍्यता 
पर विश्वास करने के कारण ही षड आस्तिक दर्शनों को श्रौत दर्शन भी कहते 
हैं। षड्‌ आस्तिक दर्शन निम्नांकित हैं :-- 


(1) वेशेषिक दर्शन (2) न्याय दर्शन (3) सांख्य दर्शन (4) योग दर्शन 
(5) पूर्व मीमांसा दर्शन (6) उत्तर मीमांसा दर्शन या वादरायण भ्रह्मसूत्र । 
आस्तिक दर्शनों की भाँति नास्तिक दर्शन भी छह हैं? :-- 


(1) चार्वाक दर्शन (2) जैन दर्शन (3) वेभाषिक दर्शन (4) सौत्रान्तिक 
दर्शन (5) योगाचार दर्शन (6) माध्यमिक दर्शन । 


भारतोय दर्शन को विशेषताएं 


(1) आध्यारिमकता--भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता पर आधारित है । 
त्रिविध ताप से सन्तत जीव की शान्ति के लिए और आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति 
के लिए ही भारतवर्ष में दर्शन का आविर्भाव हुआ है । 'आत्मानं विद्धि; 
अर्थात्‌ आत्मा को जानो; यही भारतीय दर्शन का मूल वाक्य है | आत्मा को 
ही मनन ओर चिन्तन का मूल विषय मानने के कारण भारतीय दर्शन में 
आध्यात्मिकता की सर्वोपरिता स्थापित हो गयी है । 


(2) घर्म की प्रधानता--भारतवर्ष में सदाचार-पालन को आध्यात्मिक 
ज्ञान का प्रथम सोपान माना गया है । दर्शन और धमं का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


- दर्शन उत्तम विचारों का प्रतिपादन करता है ओर दर्शन के द्वारा प्रतिपादितः 


1. बेद प्रमाणकानीह्‌ प्रोचुयें दर्शनानि षट्‌ । 
न्याय वेशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकाभिधाः N 


है “भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ 3 
2. अवंदिकप्रमाणानां सिद्धान्तानां प्रदर्शकाः । 


चार्वाकाद्याः षड्विधास्ते ख्याताः लोकेषु नास्तिकाः ॥ 
“भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ 3 


4 हिन्दू धर्मकोश--डॉ० राजबली पाण्डेय, पृष्ठ 315 
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उत्तम विचारों के अनुसार आचार को व्यवस्था करना धर्म का काम है! दर्शन 
सिद्धान्त का प्रतिपादक है; तो धर्म व्यवहार का प्रदर्शक है। धामिक आचार के . 
कार्यान्वित हुए विना दर्शन की स्थिति निष्फल है और दार्शनिक विचार के 
द्वारा परिपुष्ट हुए बिना धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित है । धर्म के सहयोग से 
भारतीय दर्शन की दृष्टि व्यापक और व्यावहारिक है तथा दर्शन की आधार- 
शिला पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय धर्म आध्यात्मिकता से अनुप्राणित 
है । दुःख की निवृत्ति के कारणों की खोज से धर्म उत्पन्न होता है और दुःख 
की आत्यन्तिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय दर्शन है ।* 

(3) परम पुरुषार्थ सोक्ष--दुःख-त्रय के अभिघात की जिज्ञासा ही 
भारतीय दर्शन की उद्गम-भूमि है । मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ माने गये हैं; 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष श्रेष्ठ है । भारतीय 
दर्शन का आरम्भ ही संसार-बन्ध-मुमुक्षा या आत्यन्तिक दुःख-जिघांसा* से 


होता है । 
इस विश्व में प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण ऐहिक सुख आपातरमणीय होते हैं ( 


भोग के उपरान्त इनकी निस्सारता स्वयं सिद्ध हो जाती है । जन्म और मृत्यु 
की आवृत्ति जीव को व्यथित कर देती है । जन्म और मृत्यु की इस आवृत्ति 
से छुटकारा पाने पर ही जीव की व्यथा का अन्त होता है । यही मोक्ष है । ` 
T भारतीय दर्शन में मोक्ष को मानव-जीवन का परम पुरुषार्थ बतलाया 
गया है 1 

(4) चतुव्यूहात्मक दर्शन--चिकित्सा शास्त्र की भाँति भारतीय दर्शन भी 
चतुर्व्यूहात्मक है ।* जिस प्रकार आयुर्वेद में रोग, रोग-हेतु, आरोग्य ओर 
भैषज्य पर विचार किया जाता है; उसी प्रकार दर्शन में भी संसार, संसार- 
हेतु, मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर विचार किया जाता है ।* 


1. भारतीय धर्म और दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ 309 


2. दुःखन्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ । , ५ 
दुष्टे सा पार्था चेन्नंकान्तात्य न्ततोञ्मावातू ॥ सांख्य कारिकः ६ 


3. अथ त्रिविध दुःखात्यस्ततिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः || सांख्य दर्शन lji 
: तुनसी-दर्शन-मीमांसा--डों० उदयभानु fag, पृष्ठ 20 
5, तदिदं मोक्षशास्त्रं चिकित्साशास्त्रवच्च॒तुव्यहात्मकम्‌ | 
__सांख्य दर्शन 1/1 पर प्रवचन भाष्य की अवतरणिका ।' . 
यथा, चिकित्साशास्त्र चतुर्व्यूहम्‌, रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति _ 
एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यूहमेव । तदयथा संसारः संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपायं _ 
इति । योग दर्शन 2115 पर व्यास भाष्य 1 ; 
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(5) दुःख और उसका कारण--यह अनेक खूपात्मक जगत्‌ दुःखात्मक है । 
garf जननं, पुनरपि मरणम्‌’; अर्थात्‌ अन्म और मृत्यु का चक्र ही जीव का 
सबसे वड़ा दुःख है इस दुःख का कारण अविद्या है। सम्पूर्ण दार्शनिक 
सम्प्रदाय इस विषय में एकमत हैं कि यह जगत्‌ दुःखमय है । सभी पदार्थ सुख, 
दुःख और मोह से युक्त है; क्योंकि ये त्रिगुणात्मक हैं । निगुणात्मक पदार्थों से 
युक्त संसार बन्ध कहलाता है और इसका एकमात्र कारण अज्ञान है । वस्तु के 
यथार्थ स्वल्प को न समझना ही अज्ञान है 1} 

(6) समन्वयवादिता--भारतीय दर्शन में बाह्य दृष्टि से विरोधी प्रतीत 
होने वाले विविध विचारों और सिद्धान्तो में समन्वय स्थापित किया गया है 1 
उपनिपदों में साधना और ज्ञान के स्तर-भेद से Beare, तवाद और 
adaa के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है; किन्तु अन्त में 


ag नानास्ति किचन’; कहकर त्रैतवाद और द्वतवाद का अद्व॑तवाद में समाहार 
कर दिया गया है। 


इसी प्रकार यद्यपि षड्‌ आस्तिक दर्शनों में सैद्धान्तिक मतभेद दृष्टिगोचर 
होते हैं; कहीं पच्चोस geal के ज्ञान को मुक्ति का हेतु माना गया है; तो कहीं 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि; योग 
के इत आठ अंगों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का उपदेश दिया गया 
है; तथापि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष 
मे ia fag विभिन्न दर्शनों में पात्रता-भेद से ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले विभिन्न 
भागे का प्रतिपादन किया गया है और ब्रह्म की प्राप्ति ही इन सभी दर्शनों 
का लक्ष्य है ब्रह्मसूत्र या उत्तर मीमांसा दर्शन में औपनिषद areal में सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयास किया गया है । इसी प्रकार गीता और भागवत में 


ज्ञान, कर्म तथा भक्ति में समन्वय स्थापित किया गया है । इससे यह सिद्ध होता - 
है कि भारतीय दर्शन समन्वयवादी दर्शन है । 


परमात्मा को श्रेष्ठता 

गोता में कहा गया है कि शरीर को अपेक्षा इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं और इन्द्रियों 
. कौ तुलना में मन श्रेष्ठ है । मन से बुद्धि तथा बुद्धि वि श्रेष्ठ जीवात्मा है 1? 
) O परमात्मा इन सभी से उत्तम हैं। इस जीवात्मतत्त्व और परमात्मातत्त्व का 
विवेचन ही भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक निधि है । | 


= L भारताय दर्शन-डॉ० पारसनाथ हिवेदी, पृष्ठ 4 
_ 2. इन्व्रियाणि पराष्याहुरिन्द्रियेम्य: परं मन: । 
AAG परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ गीता 3/42 
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प्रस्थानन्नयी 

वेदान्त के अन्तर्गत दार्शनिक सिद्धास्तों के उपदेश-साधन, उपदेश-पद्धति 
-अथवा उपदेशोपाय! को प्रस्थान कहते हैं। ये प्रस्थान तीन हैं; -उपनिषद्‌। 
wega और गीता । उपनिषदे श्रुतियों का ही अन्तिम भाग है। अतएव 
उन्हें श्रृति-प्रस्थान कहते हैं। ब्रह्मसूत्र में उपतिषदू-वाकयों का न्याय या तक 
'के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से निरूपण किया गया है । इसीलिए ब्रह्मसूत्र 
को न्याय-प्रस्थान कहते हैं । गीता का स्मृति के रूप में उल्लेख किया जाता है । 
इसीलिए वह स्मृतिःप्रस्थान के रूप में प्रसिद्ध है । इन तीनों स्थानों की 
"समष्टि को प्रस्थानत्रय या प्रस्थानत्रयी कहते हैं 1" 


प्रस्थानन्नयी-साहित्य 
उपनिषद्‌ 
उपनिषद्‌ शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक “षदुलू विशरणगत्यवसादनेषु' 
धातु में क्विप्‌ प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है । उपनिषद्‌ का अर्थ 
“है; समीप में वैठना । aga घातु के निम्नांकित तीन अर्थ होते हैं :--- 
(1) विशरण अर्थात्‌ विनाश होना 
(2) गति अर्थात्‌ ज्ञान, गमन और प्राप्ति 
(3) अवसादन अर्थात्‌ शिथिल होना । 
उपनिषद शब्द में षदुलू धातु के उपर्युक्त तीनों अर्थ अन्तर्भूत हैं । इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि उपनिषद विद्या, वह विद्या है; जो सम्पूर्ण अनर्थों की 
कारणभूत तथा जीवों को बन्धत में डालने वाली अविद्या माया के बन्धनों को 
{शिथिल करती है और ब्रह्म का ज्ञान कराती है साधक भक्ति और श्रद्धा के 
साथ आत्मभाव से ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं । ब्रह्म विद्या साधकों के गर्भ- 
वास, जन्म-मरण और रोग इत्यादि अनर्थों को नष्ट करती है; अविद्या आदि 


1. उपदेशोपाये च । बाचस्पत्यम्‌-ृष्ठ 4501 
2. भारतीय संस्कृति का विकास--भौपनिषद धारा-- 
—zio मंगलदेव शास्त्री--पृष्ठ 4 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता के,शांकर भाष्य।का समालोचनात्मक अध्ययन 5 
ate पतदेव ifera 19 
शारीरक ॒ रूपन्रयभाष्यरू 
BEDES 45 


SPSS. 


-3. शृतिस्मृतिन्यायपरदर्शकं उपनिषद्‌गीता 
` प्रस्थानत्रयम्‌ | Tos 
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सांसारिक बन्धन के कारणों को समूल विनष्ट करती है ओर परब्नह्म को प्रात 
कराती है 1: उपनिषदू-विद्या से ये सभी उद्देश्य पुरे हो जाते हैं । अस्तु हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपनिषद्‌-विद्या ही ब्रह्म-विद्या है ।” 


वैदिक साहित्य ओर उपनिषद्‌ 


वेद शब्द fag ज्ञाने, विद्सत्तायाम्‌, fag विचारणे, विद्‌ चेतनाख्यान-. 
निवासेषु तथा विदन लाभे इत्यादि धातुओं में हलश्च? सूत्र से घमू* अथवा 
aa? प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है ।* शास्त्रों में कहा गया है 


1. (क) मुमुक्षवो दुष्टानृश्रविकविषयवितृष्णाः सन्तः उपनिषच्छन्दवाच्यां 
वक्ष्यमाणलक्षणा विद्यामुपसद्योगम्य afassar निश्चयेन शीलयन्ति 
तेषामविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणादृहिसनाद विनाशनात्‌ इत्यनेनार्थयोगेनः 
विद्योपनिषदित्युच्यते । कठ उपनिषदृ-शांकर भाष्य-की अवतरणिका ।. 
(ल) उपनिषादयति सर्वाननर्थकरसंसारं विनाशयति संसारकारणभूताम~ 
विद्यां च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद्‌ | 


2. य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्ति पुरः सराः सन्तः तेषां 
ग~जन्मजरारोगाद्यनर्थपुगं विनाशयति परं वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार- 
कारणं वा अत्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युपनिषत्‌ । 

= मुण्डक उपनिषदू-शांकर भाष्य-की अवतरणिका । 

3. हलश्च | अष्टाध्यायी 3/3/121 
4. हलन्ताद घम्‌ स्यात्‌ घापवादः | 

— अष्टाध्यायी 3/3/121 की भट्टोजि दीक्षित कृत ब्याख्या |: 

fag अच्‌ घन्‌ वा | शब्द्रस्तोम महानिधिः, पृष्ठ 411 

6. faq ज्ञाने fag सत्तायाम्‌ विदन्‌ लाभे विद्‌ विचारणे एतेभ्यो हलश्चेति 
सूत्रेण करणाधिकरणयोर्घभ्‌ प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । विदन्ति 
जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते लभन्ते विचारयन्ति सर्वे 
मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्यायेयेषु वा विद्वांसश्च भवन्ति ते ar: । 

¬ हेदादिभाष्य भुमिका--स्वामी दयानन्द सरस्वती, पृष्ठ 25. 
विद्यते नभ्यतेऽनेनेति वेदः | करणे घन्‌ | 
¬ वैदिक वाङ्मय का इतिहास--वेदों के भाष्यकार, पृष्ठ 4. 
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कि वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है |” आपस्तम्ब-परिभाषा के अनुसार मन्त्र 
भौर ब्राह्मण को वेद कहते हैं 1* इस प्रकार वेदिक साहित्य के अन्तर्गत मन्त्र 
भाग अथवा संहिता भाग और ब्राह्मण भाग का परिगणन किया जाता है 1° 
कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग का सम्मिश्रण है । 


ब्राह्मण साहित्य के अन्तर्गत निभ्नांकित तीन प्रकार के साहित्य का समावेशः 
होता है :— 

(1) ब्राह्मण साहित्य 

(2) मारण्यक साहित्य 

(3) उपनिषद्‌ साहित्य | 

सामान्यतः ब्राह्मण का अन्तिम भाग आरण्यक कहलाता है और आरण्यक 
का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । 


ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय है । शतपथ 
ब्राह्मण के अन्तिम छह अध्याय वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस 
उपनिषद में आरण्यक और उपनिषद; ये दोनों भाग मिले हुए हैं । छान्दोग्य 
ब्राह्मण के अन्तिम आठ अध्यायों को छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहते हैं । केन उपतिषदू 
जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण का ही एक अंश हैं और ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय 
ब्राह्मण का ही एक भाग है | ऐतरेय आरण्यक के अंशभूत द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय को ऐतरेय उपनिषद्‌ कहते हैं । इसी प्रकारः 
तैत्तिरीय आरण्यक के सप्तम, अष्टम और नवम प्रपाठक की संज्ञा तँतिरीयः 
उपनिषद है । 


1. वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । मनुस्मृति 2/6 
वेदस्य च धर्मे प्रामाण्यम्‌ । मनुस्मृति 2/6 की कुल्लूकभ ट्टकुत टीका L 


विदन्त्यनन्यप्रमाणवेद्यं धर्मलक्षणमर्थमस्मादिति वेदः | 
--मनुस्मृति 2/6 की मेधातिथि कृत टीका । 


विदन्ति धर्मादिकमनेनेति वेदः | 
__अमरकोष 1/6/3 को सर्वानन्द कृत टीका । 


बिदन्त्यनेन धर्म वेदः । अभिधान चिन्तामणि--हेमचस्द्र, पृष्ठ 106 
2, सस्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेमम्‌ । आपस्तस्ब परिभाषा 1/33 
3. मन्त्ब्नाह्मणात्मको वेदः । pg ; 
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इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद से सम्बन्धित साहित्य परस्पर सम्बद्ध हैं; तथा उपनिषदे वैदिक 
"साहित्य का अन्तिम भाग हैं । इसीलिए उन्हें वेदान्त या वेद-अन्त' अर्थात्‌ वेद 
का अन्तिम भाग कहते हैं | 


Sto मंगलदेव शास्त्री के मत से मूल में वेदान्त का अभिप्राय वास्तव में 
वेद के अन्तिम भाग से था। प्रायः ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में आने वाली 
"उपनिषदे मन्त्र-ब्राह्मण रूप वेद का अन्तिम भाग समझी जाती थो 12 ईशावास्य 
उपनिषद यजुर्वेद के अन्त में आती है। अतएव उसे अक्षरशः वेदान्त कह 
“सकते हैं 12 


प्रतिपाद्य विषय को दृष्टि से वेद के निम्नांकित तीन काण्ड वतलाये गये 
हैं :-- | l 

(1) कर्म काण्ड 

(2) उपासना काण्ड 

(3) ज्ञान काण्ड | 


वेदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यकों में मूलतः यज्ञात्मक कर्म- 
'काण्ड का ही निरूपण किया गया है। परन्तु उपनिषदों में मुख्य रूप से 
आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है । अतः उपनिषदों में आध्या- 
त्मिक ज्ञान या परा विद्या का उत्तम रूप उपलब्ध होता है । इसीलिए वेद के 
अन्तिम काण्ड अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड का निर्वचन करने के कारण से भी उपनिषदों 
को वेदान्त* कहते हैं । 
उपनिषदों में ऋषियों ने ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया और मोक्ष के सम्बन्ध 
में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से अपने विचार ब्यक्त किये हुँ । डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
का मत है कि ये सव उपनिपदें किसी एक ही ग्रन्थकार को रचनाएं नहीं हैं 
a ee 
1. भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन, पृष्ठ 125 
2, भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगनदेव शास्त्री, 
_ पृष्ठ 3 
2 भारतीय संस्कृति का विकास--ओपनिषद धार--प्रावकथन. 
oer fe 22 
ose “4. वेदान्तो नामोपनिषत्रमाणम्‌ । ____ वेदान्त-सार, पृष्ठ 3 
N भवेदुपनिषद्धर्मे वेदान्ते । ¬ इति मेदिनी 
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-और न इन gaat निर्माण-काल ही एक है ।. इसीलिए इनके अन्दर qatr 
विरोध पाया जाता है 2 डॉ० मंगलदेव शास्त्री के अनुसार विभिन्न कालों में 
विभिन्न विचारकों द्वारा प्रतिपादित मतों के संग्रह-रूप उपनिपदो में यह 
स्वभावतः सम्भव है कि विश्व के मुल तत्त्व के विषय में मुनियों के विचारों में 
परस्पर थोड़ी बहुत विभिन्नता पायी जाये 1? इसी प्रकार Slo रामकृष्ण गोपाल 
भण्डारकर का मत है कि उपनिषदों में ईश्वर, जीव, जगत्‌ तथा उनके परस्परः 
सम्बन्ध के विषय में किसी एक मत का नहीं; अपितु अनेक मतों का उपदेश 
दिया गया है । अतः उपनिषदे किसी एक मत का नहीं; अपितु अनेक मतों का 
प्रवचन करती हँ । ऋग्वेद संहिता की भाँति उपनिषदें भी संकलन हैं । यही 
कारण है कि एक उपनिषद्‌ में प्राप्त होने वाले कतिपय श्लोक, वाक्यांश अथवा 
सम्पूर्ण खण्ड अन्य उपनिषदों में भी मिलते हैं ।* निष्कर्ष ag है कि उपनिषदे 
चूँकि भिन्न-भिन्त काल में भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित विचारों 
का संकलन हैं; अतएव उनमें निरूपित सिद्धान्तों में अन्तर पाया जाना 
स्वाभाविक ही है | 


इसीलिए ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा दर्शन) में ब्रह्म, जीव और जगत्‌ इत्यादि 
के स्वरूप पर विचार करते समय भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के प्रतिपादकः 
आऔपनिषद वाक्यों में सामंजस्य स्थापित किया गया है । 


उपनिषदों का रचना-काल 


महामहोपाध्याय डॉ० उमेश मिश्र ने उपनिषदों के रचना-काल पर विचार 
करते हुए कहा है कि कुछ प्रमुख उपनिषदे बुद्ध के जन्म के पूर्व की हैं । बुद्ध 
का जन्म ईसा के पूर्व छठी सदी में माना जाता है । अतएव ये उपनिषदे छठी 
सदी के पूर्व की हे । इन उपनिषदों में छान्दोग्य, बृहदारण्यक, केन, ऐतरेय+ 
तैत्तिरीय, कौषोतकि तथा कठ को विद्वानों ने.प्राचीनतम स्वीकार किया है ।* 


1. भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ 126 


2. भारतीय संस्कृति का विकास--वैदिक धारा--डॉ० भंगलदेव शास्त्री, 
पृष्ठ 30 | टी 


i IEN up Sr Ss 
3. gona, शैव और अन्य घामिक मत--डाँ० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर+ 


पृष्ठ 1 4 | 
Wolpe PRIA wears 


4, भारतीय aut —sto उमेश मिश्र, पृष्ठ 56 
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Bio राधाकृष्णन्‌ का मत है कि प्रारम्भिक उपनिषदों का रचना-काल 
1000 $o पु० से लेकर 300 $o Yo तकं माना गया है ।? 

sto पारसनाथ द्विवेदी के मत से कुछ प्रमुख और महत्त्वपुर्ण उपनिषदों की 
रचना बौद्ध युग के पूर्व तथा संहिता एवं ब्राह्मण के काल के पश्चात्‌ हुई है । 
अतः उनका समय ईसा पूर्व छठी शताब्दी के पहले माना जा सकता है 1° 


आलोच्य उपनिषद 


मुक्तिकोपनिषद्‌ में प्रमुख उपनिपदों की संख्या 108 मानी गयी है 1° इनमें 
से एकादश प्राचीन उपनिषदों को आध्यात्मिक जगतु में विशेष आदर की 
दृष्टि से देखा जाता है। आचार्य शंकर और आचार्य रामानुज ने इन्हीं 
प्राचीन उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं । 


ये प्राचीन एकादश उपनिषदे निम्नांकित हैं 

(1) इशावास्य 

(2) छान्दोग्य 

(3) बृहदारण्यक 

(4) केन 

(5) कठ 

(6) प्रश्न 

(7) मुण्डक 

(8) माण्डूक्य 

(9) दैत्तिरीय 

(10) ऐवरेय 

(11) श्वेताश्वतर | 

अस्तु प्रस्तुत ग्रन्य में इन्हीं एकादश उपनिषदों का विवेचन किया 
गया है। 


t 


-* कम m 


--मुक्तिकोपनिंषंद्‌/प्रथम अध्याय 
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ईशावास्य उपनिषद्‌ 


इस उपनिषदु के आरम्भ में 'ईशावास्यम्‌'' पद आया है; इसीलिए इस 
उपनिषद्‌ को ईशावास्य उपनिषद्‌ war हैँ । ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुवद 
की काण्व संहिता का चालीसवाँ अध्याय है । शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता 
के चालीसवें अध्याय में 18 मन्त्र हैं और शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता 
के चालीसवें अध्याय में केवल 17 मन्त्र हैं । ईशावास्य उपनिषद्‌ में भी 18 
मन्त्र हैं । ईशावास्य उपनिषद्‌ का सोलहवां* मन्त्र शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि 
संहिता में उपलब्ध नहीं है; जबकि ईशावास्य उपनिषद का यह सोलहवाँ मन्त्र 
शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता में उपलब्ध है । 

शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयि संहिता और काण्व संहिता के पाठ में अन्तर 
पाया जाता है; जो अगले पृष्ठों में ईशावास्य उपनिषद्‌ के मन्त्रों के साय इन 
दोनों संहिताओं के सम्बन्धित मन्त्रों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है :— 


1 ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्यां जयत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुंजीयाः मागधः कस्यस्विद धनम्‌ 
ईशावास्य उपनिषद्‌; 
2. पूषस्तेक्े यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्माणतमं तत्ते पश्यांमि योऽसावसौ पुरुषः पता ठ 
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1, ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्यां जगत्‌ | 
' तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ 111 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।2 
« असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।।3 


: अनेजदेकं मनसो जवीयो ने अगद आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ | | 
तदरघावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति 14 
. तदेजति तन्नैजति agg तद्वन्तिके । 
तदन्तररय सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।5 
„ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते 16 
° यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मंवाभूद्‌ विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।।7 ` 
° स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमर्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः UWS 
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* अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः 119 
10. अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरबिद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे 110 
. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यं ती त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।। l 
12. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते | 
ततो YT इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः 112 
13. अच्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे 1113 
14. च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 
न मृत्यु तीर्त्वा सम्भुत्यामृतमश्नुते 1114 
15. हिर्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | . 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये uls 
16. Tal यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह | | । 
_ तेजो यत्ते रूपं © T पश्यामि योऽसावसौ प : सोऽहमस्मि 
17. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । = el 
T ae स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर'-कृत स्मर ।।17 
५९. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव [नि विद्याः = 
3 .युयोध्यस्मऽजहृराणमेनो भूयिष्ठां ते नम atte fae ne. 
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ईशावास्यमिदं सवं यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 40/1 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | i 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। 40/2 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तम्रसावृताः | 
तांस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।। 40/3 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्शत्‌ । 
तदृधावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति 1 40/4 


« तदेजति तन्नैजति तदुदुरे तद्वन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 40.5 


« यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्मेवानुपश्यति | 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति u 40/6 


„ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मं वाभु विजानतः । 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 40/7 


« स पर्यगाच्छ्क्रमकायमव्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


कविर्मनीषी परिभूः स्वमम्भूर्याथातथ्यतोऽर्यान्व्यदधाच्छाश्वती म्यः 
समाभ्यः ।। 4(/8 


„ अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 40/12 


« अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः | 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। 40/13 


. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । 


अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमइनुते ।। 40/14 - 


« अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते | 


ततो भूय इवते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ 40/9 


अन्यदेवाहुः on 
इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे।। 40/10 


- सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 


विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा की ॥ 40/11 ` 


. हिरण्मयेन पात्रेण स तं मुखम्‌ | 


योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहृम्‌/ओ ३ेम्‌ खं ब्रह्म ॥ 40/17 


17. 


‹ वायुरनिलमभृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 


ओ३म्‌ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ।। 40/15 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 


' युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नस उक्तिं विधेम.।।-40/16 
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» अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्या मुपासते | 
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ईशावास्य उपनिषद्‌ 


= ईशावास्यमिदं सवं यत्किच जगत्यां जगत्‌ | 


तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ।। 1 


° कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे 11 2 


- असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 


तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ।। 3 


* अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ | 


तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ।। 4 


„ तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके | 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।। 5 


* यस्तु सर्वाणि भूतास्यातमन्येवानुपश्यति | 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते 11 6 


* यस्मिन्‌ सर्वाणि भुतान्यात्मै वाभूद्‌ विजानतः | 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 7 


« स पर्यगाच्छुक्रमका यमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्योऽर्यान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः 11 8 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 9 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया | 

इति gaa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 10 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमग्नुते ॥ 11 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भू तिमुपासते | 

ततो भ्रुय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ।। 12 


- शेष पृष्ठ 28 पर) | 
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शुक्ल यजुर्वेद-काण्व संहिता . (40वां अध्याय) 


« ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्याञ्जगत्‌ | 


तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य fers धनम्‌ ॥ 40/1 - 


* कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 


एवन्त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 40/2 


* असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के -चात्महूनो जनाः ।। 40/3 


* अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनहदेवा आप्नुवन्पूर्वमर्शत्‌ । 


तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमातरिश्वा दधाति it 40/4 


„ तदेजति तन्नेजति तदुदुरे तद्वन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ 40/5 


- यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्नेवानुपश्यति | 


सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते ॥ 40/6 


« यस्मिन्त्सर्वाणि भुतान्यात्मेवाभुद्‌ विजानतः | 


तत्र को मोहः कश्शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 40/7 


« स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


कविर्मनीषी परिभूस्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीम्य- 
स्समाभ्यः ।। 40/8 


श अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 40/9 


« अन्यदेवाहुविद्ययास्यदाहुरविद्यया । 


इति qaa धोर[णांय्ये नस्तदूविचचक्षिरे 11 40/10 


विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ | 
अविद्यया मृत्युस्तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ 40/11 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ।। 40/12 


(शेष पष्ठ 29 पर) | 
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(ईशावास्य उपनिषद्‌ का शेषांश) 


28] प्रस्थानत्रयी-दर्शन 


13: अन्यदेवाहुः सम्भवादन्येदाहुंरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तदूविचचक्षिरे॥ 13 
14. सम्भूति च विनाशं यस्तद्‌ वेदोभयं सह | 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते i 14 
15. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये 11 15 
16. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्यः व्यूह्‌ रश्मीन्‌ समूह्‌ | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः 
सोऽहमस्मि ॥ 16 
17. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ 17 
18. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ।। 18 
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` (शुक्त यजुर्वे इ-काण्ज संहिता--4 0वें अध्याय का शेषांश) - 
13. अत्यदेवाहुस्सम्मवादन्यदाहुरसम्मवातू । 
इति gaa धोराणांय्पे नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ 40/13 . 
14. -सम्भूतिञच विनाशञ्च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युन्तीर्त्वा सम््ुत्यामृतमश्नुते ।। 40/14 
15. हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितम्मुखम्‌ । 
तत्त्वम्पूषन्नपावृणु सत्यघर्माथ दृष्टये ।। 40/15 
46. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्त्समूह्‌ | 
तेजो यत्ते ख्पङ्कुल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुपस्सोऽहृमस्मि ॥। 
40/16 


17. दायुरनितममृतमयेदम्मसमान्तं शरीरम्‌ । 
ओं ३ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं TATU 40/17 
48. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोष्यस्मज्जुहुराणमेनो भुयिष्ठान्ते नम उक्तिव्विधेम ।। 40/18 
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ईशावास्य उपनिषद आर शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के चालीसवें 
अध्याय के मन्त्रों के पाठ में निम्नांकित अन्तर पाया जाता है :-- 


ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता 
क yee 500. ५७ ५ ।„ (40वाँ अध्याय) अध्याय 
1. प्रेत्याभिगच्छन्ति | 1. प्रेत्यापि गच्छन्ति | 
ईशावास्य उप०/3 शुक्ल यजुर्वेद 40/3 
2. आत्मन्येवानुपश्यति । 2. बत्मन्नेवानु पश्यति | 
ईशावास्य उप०/6 शुक्ल यजुर्वेद 40/6 
3. विजुगुप्सते । ईशावास्य उप०/6 | 3. विचिकित्सति | Yo To 40/6 
4. विद्यया अविद्यया | 4. विद्यायाः अविद्यायाः । 
ईशावास्य उप०/10 शुक्ल यजुर्वेद 40/13 


5. तत्त्वं पुषन्नपावृणू सत्यधर्माय दृष्टये ।| 5. योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावह्म्‌/ 

ईशावास्य उप०/1 5 may खं ब्रह्म | शु० य० 40/17 

6. ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर | 6. ओम्‌ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं 
कृतं स्मर । ईशावास्य उप०/17 स्मर | शुक्ल यजुर्वेद 40/15 


—_—_ 


ईशावास्य उपनिषद्‌ और शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के चालीसवे 
अध्याय के मन्त्रों के निम्तांकित पदों में भिन्नता पायी जाती है :-- 


ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता 
—— (40वां अध्याय) 
1. पूर्वमर्षत्‌ । 4 1. 
2. तस्नेजति 15 re टी 


2 2. तन्नेजति | 40/5 
3. भुतात्यात्मन्येवानुपश्यति । 6 3. भुतान्या त्मन्नेवानुपश्यति | 40/6. 


ईशावास्य उपनिषद की शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के चालीसवें 
अध्याय से तुलना करने पर हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं :--- 


1. ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता का ही चालीसवां 
अध्याय है । ; 


2. इन दोनों के मन्तरं का क्रम एक ही है। दोनों की 
समान है । 


मन्त्र-संख्या भीः 
3. दोनों के पाठ में बहुत कम भिन्नता पायी नाती है। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundahen दर्शत आर्‌ परस्थानत्रयी l 3r 


शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के चालीसे अध्याय के उवट भाष्य 
के आरम्भ में इस अध्याय के ऋषि दध्यङ्‌ आथर्षण बतलाये गये हैं । इस प्रकार 
ईशावास्य उपनिषद्‌ के ऋषि भी दध्यङ्‌ आथर्वण ही सिद्ध होते हैं । 

ईशावास्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि विश्व के चर और अचर सभी 
पदार्थों में परमेश्वर व्याप्त हैं। उनसे रहित कुछ भी नहीं है । अतएव परमेश्वर 
का स्मरण करते हुए, प्रारव्धवश उपलब्ध सांसारिक भोगों को अनासक्त भाव से 
भोगते हुए! तथा अनवरत कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवित रहने को इच्छा 
करनी चाहिए । इस भाँति अनासक्त भाव से कर्म करने पर जीव कर्म-बन्धन 
में नहीं qaat है 1° 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


छान्दोग्य ब्राह्मण के अन्तिम आठ अध्यायों (प्रपाठकों) को ही छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ कहते हैं 1° इस उपनिषद्‌ के आठ अध्यायों में क्रमशः 13, 24, 19, 
17, 24, 16, 26 और 15 खण्ड हैं। यह उपनिषद्‌ परमात्मा की अतेक- 
विध उपासनाओं; आध्यात्मिक रहस्यों को हृदयंगम कराने वाले संवादों और 
आल्यानों से युक्त है । इसमें उद्गीथ ओंकार की उपासना,* प्राणोपासना,” 
साम-उपासना,° दहर-ब्रह्म का उपासना,” अग्नि-विद्या,” मधु-विद्या” ate 
संवर्ग-विद्याः° का प्रतिपादन किया गया है । इसके अतिरिक्त इस उपनिषद्‌ में 


1. ईशावास्यमिदं सवं यत्किचजगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुंजीया मागधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ ईशावास्य उपनिषद्र 1 


2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। _. 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे । ईशावास्य उपनिषद 2 


. भारतीय संस्कृति का विकास-औपनिषद धारा-पुष्ठ 15 
, छान्दोग्य उपनिषद्‌, 1/1 /1 
„ छान्दोग्य उपनिषद, 1/2/7 
« छान्दोग्य उपनिषद, 2/1/1 
« छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8/1} । 
- छान्दोग्य उपनिषद्‌, 51411 
« छान्दोग्य उपनिषद्‌, 3111 


10, छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4/3/1, 4/3/3 
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देवयान गातिः और पितृयाथ गति” का भी वर्णन किया गया है । 

छा-दोग्य उपनिषद्‌ में आचार-विचार और आहार-विहार को शुद्धि पर 
बल देते हुए कहा गया है कि आहार के शुद्ध होने पर अन्तःकरण शुद्ध रहता है; 
अन्तःकरण के शुद्ध होने पर निश्चल स्मृति होतो है और निश्चल स्मृति के होने 
घर सम्पूर्ण मायिक ग्रन्थियो से मुक्ति मिल जाती है ।? इसके अतिरिक्त अन्न, 
जल और तेज की तीन तीन गतियों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है । उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग 
होता है; वह मल हो जाता है; जो मध्यम भाग होता है; वह माँस हो जाता | 
है और जो अत्यन्त सूक्ष्म अंश होता है; वह मन हो जाता हे” अन्न की भाँति 
योया हुआ जल भो तीन प्रकार का हो जाता. है । उसका स्थूलतम भाग मून, 
मध्यम भाग रक्त और सूक्ष्मतम भाग प्राण हो जाता है ।° इसी प्रकार खाया 
हुआ घृत भी तीन प्रकार का होता है । उसका स्थूलतम भाग अस्थि, मध्यम 
आग मज्जा तया सूक्ष्मतम भाग वाक्‌ हो जाता है ° उपर्युक्त विश्लेषण से यह 
fagar है कि मन अन्नमय है; प्राण जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है ।' 


३. छान्दोग्य उपनिषद, 5/1 ५/2 
2. छान्दोग्य उपनिषद, 5/10/5 


3. आहार शुद्धौ maga: सत्त्वशुद्धी धुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां 


विप्रमोक्षः | छ,न्दोग्य उपनिषद, 7/26/2 
4. अन्वर्माशतं त्रेधा विधोयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो 
मध्यमस्तन्मांभ्रं योऽणष्ठस्तन्मनः | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6/5/1 
3. गापः पीतास्त्रेवा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति यो 
मध्यस्तल्लो हित योऽणिष्ठः स प्राणः | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6/5/2 


6. तेजोऽशित त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्दस्थिः भवति यो मध्यमः 
` स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ | छान्दोग्य उपनिषद, 6/5/3 

2 अन्नमय हि सोम्य मत आपोभयः प्राणस्तेजोमयी बागिति.। 

| sire उपनिषद, 6°5/4 
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'बृहृदारण्पक उपनिषद्‌ 


शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम छह अध्यायों को वृह॒दारंण्यक उपनिपद के नाम 
से अभिहित किया जाता है । शतपथ ब्राह्मण के निम्नांकित दो रूप उपलब्ध 
होते हैं :-- 

(1) माध्यन्दिन शाखा का शतपथ ब्राह्मण 

(2) काण्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण । 


इन दोनों शतपथ ब्राह्मणों की काण्ड-अध्याय-न्राह्मण-कण्डिका की संख्या में 
पर्याप्त अन्तर पाया जाता है; जो निम्तांकित सारणी से स्पष्ट हे :— 


शतपथ ब्राह्मण काण्ड अध्याय ब्राह्मण कण्डिका 


माध्यन्दिन शास्त्रा का शतपथ ब्राह्मण 14 . 100 438 7624 
काण्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण 17 104 446. 5865 


माध्यन्दिन शाखा का शतपथ ब्राह्मण ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ - 


बृहदारण्यक उपनिषदु के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के दोनों मन्त्र 
माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण (10/6/4/1) में उपलब्ध हैं । इसी प्रकार 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के सभी मन्न (7 मन्त्र) 
'माध्यन्दिन शाख! के शतपथ ब्राह्मण (10/6/5/1-3) में संयूद्दीत हैं । 


बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण से लेकर उसके 
'षष्ठ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक के सभी मन्त्र माध्यन्दिन शाखा के शतपथ 
ज्ाह्मण के चौदहवें काण्ड के चतुर्थ अध्याय से लेकर नवम अध्याय तक में 
संकलित हैं । इन दोनों ग्रन्थों के मन्वों के क्रम और पाठ में यत्र तत्र किंचित्‌ 
भेद पाया जाता है । 


अन्य उपनिषदों की तुलना में बृहत्‌ होने और अरण्य में ही पठनीय होने 
के कारण इस उपनिषद्‌ को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं ।! इस उपनिषद में 
दो दो अध्यायों के क्रमशः मधु काण्ड, याज्ञवल्कीय काण्ड और खिल काण्ड; ये ' 


1, सेयं षडध्यायी  अरण्येज्ूच्ममानत्वादारण्यकं. बृहृस्वात्परिमाणतो | 


बृहदारण्यकम्‌ | 
-— बृहदारण्यक उपनिषद्‌-शांकर भाष्य--को अवतरणिका पृष्ठ 31 
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तीन काण्ड हैं । इनमें से मधु काण्ड भोर खिल काण्ड में मुख्य रूप से उपासना 
का और याज्ञवल्कीय काण्ड में ज्ञान का विवेचन किया गया है । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अग्निविद्या, मधु-विद्या^ और वाकू-विद्या” 
तथा गायत्री-उपासना,* प्राणोपासना“ आर अन्तर्यामी परमात्मा” की उपासना 
पर प्रकाश डाला गया है । इसके अतिरिक्त इस उपनिषद्‌ में भी देवयान” गति 
ओर पितृयाण* गति का वर्णन किया गया है | 


केन उपनिषद्‌ 


केन उपनिषद्‌ जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण का ही एक अंश है । प्रस्तुत 
उपनिषद का आरम्भ ‘Safed? पद से हुआ है ।° इसी 'केनेषितं' के आदि 
शब्द 'केन' के आधार पर इस उपनिषद्‌ को केन उपनिषद कहते हैं । इस 
उपनिषद्‌ में 4 खण्ड और 34 मन्त्र हैं। इसमें गुरु-शिष्य-संबाद के माध्यम से 
जीव ओर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । 


1. स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास । 


-र्‍ऱवृह्ददारण्यक उपनिषद्र 2/1/7 

2. इदं वे तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । | 
; “जेहदारण्पक उपनिषद 2/5/16 
3. वाग्‌ वे ब्रह्म । वृहृदारण्यक उपनिषद 4, . /2 


4. भुमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराष्पष्टाक्षरं ह वा एकं गायचत्र्ये पदमेतदु | 


<ण्वृहृदारण्यक उपनिषद, 5/14/1 
5. प्राणे हीमानि सर्वाणि भृतानि रमन्ते सर्वाणि हृ वा अस्मिन्‌ भूतानि 
विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद | 


—वृह्ददारण्यक उपनिषद्‌, 5 12/1 
6. हृदयं वै ब्रह्मेति । बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4/1 /7 
7. बृहदारण्यक उपनिषद्‌; 6/2/15 
8. वृहदा रण्यक उपनिषद्‌, 6/2/16 
9. केनेषितं पतति प्रेषितं मनःकेन प्राणः प्रथमः vhs 

| केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्र क oe | 

paz: SS: ह कैत उपनिषद्‌, 1/1 
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केन उपनिषद्‌ में यक्ष, उमा और देवताओं से सम्बन्धित एक आख्यान के 
माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि इस विश्व में परमेश्वर ही सम्पूर्णः 
शक्तियों के खोत हैं । उन्हीं से शक्ति प्राप्त कर अग्नि और पवन इत्यादि देवता 
अपना निर्धारित कार्य पूरा करते हैं । यदि सम्पूर्ण शक्तियों के स्वामी परमेश्‍वर: 
अपनी शक्ति खींच लें; तो अग्नि और पवन जैसे देवता एक तिनके को भी: 
क्रमशः न तो जला सकते हैं: और न उसे उड़ा सकते हैं 1 
कठ उपनिषद्‌ 

कठ उपनिषद्‌ में दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन वल्लियाँ Et - 
इस उपनिषद्‌ में यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से नाचिकेताग्नि का: 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 

एक बार वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया । 
उन्होंने इस यज्ञ के अन्त में अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों को दान कर दिया ।' 
इसी क्रम में उन्होंने उपयोगी धेनुओं को अपने घर में रक्षकर शेष अनुपयोगी ` 
और अशक्त गाये ब्राह्मणों को दान में दे दीं । उद्दालक के पुत्र नचिकेता को 
अपने पिता के द्वारा धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के साथ किया जाने वाला यह 
saqi व्यवहार अच्छा नहीं लगा | उसने विचार किया कि निरर्थक और वृद्ध . 
घेनुओं का दान करने वाला व्यक्ति नरक लोक जाता है ।? इसीलिए क्षुब्ध 
होकर उसने अपने पिता से पूछा कि “मैं भी आपकी सम्पत्ति हूँ। आप मुशे 
दान में किसे दे रहे हैं ।? पिता के ध्यान न देने पर उसने अपना यही प्रश्न .. 


1. तस्मै तृणं निदघावेतहहेति । तदुप प्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम्‌ । 
केनोपनिषद्‌, 3/6 


2. तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्त शशाकादातुभ्‌ | 
केनोपनिषद्‌, 3/10 * 


3. पीतोदका जग्धतृणा दुदोह निरित्द्रिया: T 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 
कठ उपनिषद, 1/1/3- 
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-दो बार और दुह्राया । अन्त में उसके पिता ने wa. होकर उससे कहा कि 
“मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूं ।'* इसके पश्चात्‌ नचिकेता ने शोक-रहित 
होकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वह यमलोक पहुँच गया । 
-वहा नचिकेता को तीन रात्रियों' तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ यमराज के 

हुए । इसीलिए यमराज ने उसे तीन वर माँगने के लिएं कहा । इस पर 
नचिकेता ने यमराज से निम्नांकित तीन वर मांगे :-- 

(1) मेरे पिता उद्दालक की मेरे प्रति सन्नुष्टि? 

(2) अग्निविद्या का उपदेश” 


(3) जीवातमा के पुनर्जन्म और परलोक के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
-चास्तविक ज्ञान का उपदेश 1९ 


यमराज ने नचिकेता को उसके द्वारा प्राथित तीनों वर प्रदान किये और 
अन्त में उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया । 


प्रश्न उपनिषद्‌ 


प्रस्तुत उपनिषद्‌ में सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव 


1. स होवाच पितरं तत कस्मे मां. दास्यसीति | द्वितीय तृतीयं तं होवाच । 
मृत्यवे त्वा द्रदामीति । कठ उपनिषद, 1/1/4 _ 


fret रात्रीर्यदवात्सीगृ हे मे अनशनन्‌ ब्रह्मन्ततिधिर्नमस्यः । 
| नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु तस्मातू प्रतित्रीच्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ 
— ao उपनिषद्‌, 1/1/9 
* यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत गौद्ालिकिरारुणि्मतप्रसृष्टः | 

सुखं रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददुशिवास्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌ ॥ 


क ¬ कठ उपनिषद्‌, 1/1/11 
“4. निणाचिकेतरिनत्रभिरेत्य सन्धिं Frigg तरति जन्ममृत्यु । 


, ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्ये मां शान्तिमत्यन्तभेति ॥ 


कठ उपनिषद्‌, 1/1/17. 

S. न साशरामः प्रतिभाति बालं भरमान्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । ` 
` अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यने मे 1 

. ; कठ उपनिषद्‌, 1/2/6 
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_ और कबन्धी नामक छह अहानिष्ठ forget के हेरि Hele विसाद से पूछे: 
गये छह प्रश्नों का विस्तृत वर्णन किया गया है । इसीलिए इस उपनिषद को 
प्रश्‍न उपनिषद्‌ कहते हैं । 

प्रश्‍न उपनिषद्‌ में प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्राण का स्वरूप तथा उसकी 
महिमा, ओंकार की महिमा और षोडश कलात्मक पुरुष के स्वरूप का 
वर्णन किया गया है | 


मुण्डक उपनिषद्‌ 
` _ मुण्डक उपनिषद्‌ में कुल तीन मुण्डक हैं और प्रत्येक मुण्डक में दो खण्ड' 
हैं प्रस्तुत उपनिषद्‌ में परा और अपरा विद्या के सम्वन्ध में विचार करते हुए 


कहा गया है कि आध्यात्मिक विद्या परा विद्या है ओर उसके अतिरिक्त शेष 
सभी विषय अपरा विद्या के अन्तर्गत समाधिष्ट होते हैं ।* 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
माण्डुक्य उपनिषद में ओ३म्‌ की तीन मात्राएं बतलायी गयी हैं; म उ म्‌ ।: 


` 1. सुकेशा च भारद्वाजः शंव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कोसल्यश्चा- 
शवलायनो भार्गवो sala: कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः" 
परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वे तत्सवं वक्ष्यतीति ते ह्‌ समित्पाणयो भगवन्तः 
पिप्पलादमुपसन्ना: | 
--प्रश्‍न उपनिषद्‌, 1/1 
2. यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पित 
लोकं नयति । 
प्रश्‍न उपनिषद्‌; 3/1 0` 
3. तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः | तस्मादु- 
विद्वानेतैवायतनेनँकतरमन्वेति । 
i --प्रश्न उपनिषद्‌; 5/2 
4. षोडशकलाः पुरुषांयणा: पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपेः 
' पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति । 
: ; --प्रश्‍न उपनिषद्‌, (15 
5. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोज्यर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषामिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | ; 
५ ogena LS | - 
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5 इसके अतिरिक्त ॐ का परब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करते हुए उसके निम्नांकित 


चार पाद बतलाये गये हैं: :— 
(1) वैश्वानर 
(2) तैजस 
(3) प्राज्ञ 
(4) शिवात्मक अद्वैतः | 


शंकराचार्य के गुरु गोविन्दभगवत्पुज्यपाद के गुरु गोड़पादाचार्य ने माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ के आधार पर अपनी सुप्रसिद्ध कारिकाओं 'गौडपादीयकारिकाः? की 


"रचना को थी 1? 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


तैत्तिरीय आरण्यक में कुल दस प्रपाठक हैं उसके सप्तम, अष्टम और 
नवम; इन तीन प्रपाठकों की समष्टि को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हैं । तैत्तिरीय 
उपनिषद के रूप में संगृहीत उपर्युक्त तीनों प्रपाठक क्रमशः शिक्षावल्ली, 
ब्रह्मानन्दवल्ली ओर भृगुवल्ली के नाम से प्रसिद्ध हूँ । शिक्षावल्ली में विद्याध्पपन 
के उपरान्त दिया जाने वाला प्रसिद्ध दीक्षान्त-उपदेश संकलित है 14 

ब्रह्मानन्दवल्ली में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमम 


नामक पाँच कोशों का वर्णन करते हुए ब्रह्मानन्द की अनन्तता का वर्णन किया 
गया है 1° 


1. सवं ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ | 
— माण्डूक्य उपनिषद्‌, 2 
2. अमात्नश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोंकार आत्मैव 
'संविशत्यात्मनाऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद | 
¬ माण्डुक्य उपनिषद्‌, 12 


3. भारतीय संस्कृति का विकास--भपनिषद धारा ¬ डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
पृष्ठ 13 


4. तैत्तिरीय उपनिषद, 1/11 
` 5. तैत्तिरीय उपनिषद, 2/8 
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भृगुवल्ली में प्रतिपादित किया गया है कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर जीव 
ब्रह्म के समान ही अनन्त शक्तियों का स्वाभी हो जाता है ।? 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बाणत दीक्षान्त-उपदेश 


आजकल भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त-समारोह के अवसर पर 
स्नातकों को जो दीक्षान्त-उपदेश दिया जाता है; वह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
शिक्षावल्ली के एकादश अनुवाक का ही एक अंश है । 


इस दीक्षान्त-उपदेश के अन्तर्गत आचार्य वेद की शिक्षा पाये हुए स्तातकों 
को आचार-घर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे स्नातको, तुम अध्ययन के 
'पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने सामाजिक जीवन में सदैव सत्य बोलना; 
धर्म का आचरण करना और स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना | तुम सन्तति- 
परम्परा को कभी छिन्न-भिन्न न होने देनाः अर्थात्‌ तुम सन्तान-परम्परा को 
आगे बढ़ाते जाना । तुम सत्याचरण में कभी प्रमाद न करता | इसी प्रकार _ 
तुम धर्म-पथ से कभी विचलित न होना; सदैव शुभ कार्य करना तथा उन्नति 
के साधनों का अनुष्ठान करना । तुम स्वाध्याय, प्रवचन तथा देव-पितृ-कार्य 
में कभी प्रमाद न करना |” तुम अपने माता-पिता, आचार्य और अतिथि के 
अति सदैव देव-बुद्धि रखना । तुम सदैव निष्पाप भर निर्दोष कर्मों को ही 
-सम्पादित करना । हमारे जो दोष-रहित आचरण हैं; तुम उन्हीं का अनुकरण 
करना; हमारे सदोष आचरणों का अनुकरण कभी न करना । समाज में जो 
पुज्य गुरुजन और विद्वान्‌ हों; तुम उनको उचित प्रतिष्ठा भौर आदर देकर उन्हे 
सदैव सम्मानित करना | तुम सदैव श्रद्धायुक्त होकर ही दान देना; अघद्धायुक्त 


1. अहमस्मि प्रथमजा ऋता ३ स्य । पूर्वं देवेभ्योऽृतस्य ना ३ भायि। मो मा 
ददाति स इदेव मा ३ वाः अहमत्नदस्त मा ३ द्विम। अहं विश्वं 
भुवनमभ्यभवा ३ म्‌ । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं वेद । 

—तैत्तिरीय उपनिषद, 3/10 

2. वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद; धर्म चर, स्वाध्यायार्‍मा 
प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातस्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यास्त 
प्रमदितव्यम्‌ । mater प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यस्‌ । Yet न 
प्रमदितव्यम्‌ | देवपितृकार्यास्यां न भ्रमदितव्यम्‌ | 

—तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 1/11 
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होकर नहीं l! : 
जव तुम्हें किसी कर्म या आचरण के सम्बन्ध सें कभी सन्देह उत्पन्न हो 
जाये; तव तुम वहाँ उपस्थित योग्य और धर्माचारी विद्वानों के आचरण को 
प्रमाण मानकर उसी के अनुसार आचरण करना । यही वेद भोर शास्त्र की 
आज्ञा है । तुम्हें इसी श्रुति-आज्ञा का पालन करना चाहिए 1? 


ऐतरेय उपनिषद्‌ 

ऐतरेय आरण्यक में कुल पाँच आरण्यक हैं और उसके द्वितीय आरण्यक में 
सात मध्याय हैं । इन सात अध्यायों में से चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय की 
संज्ञा ऐतरेय उपनिषद्‌ है। इस उपनिषद्‌ में सृध्टि-क्रम का वर्णन किया 
गया है । 

ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि-ऋषि वामदेव को अपनी गर्भावस्था 
में ही ब्रह्म का ज्ञान हो गया था और उन्हें यह भी अनुभूति हो गयी थी कि 
जन्भ और मरण शरीर के ही होते हैँ; शरीरस्थ आत्मा के नहीं ।?. आत्मा का 


1. मातृ देवो भव, ` पितू देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव । ` 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेव्यतानि, तो इतराणि । यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के 'चास्मच्छू यांसो 
बराह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन ` प्रश्वसितव्यम्‌ | श्रद्धयादेयम्‌, MATIRTA, . 
थिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, संविदा देयभ्‌ l 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 1/11 

2. अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये (त्र ` 
ब्राह्मणाः. सर्म्भाशनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र ` 
वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः | अथाभ्याख्यातेषु ये तवन ब्राह्मणाः सर्म्माशनः 
SA भायुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वतेरन्‌ तथा तेषु 

वर्तेथाः | एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ एतदनुशासनम्‌ । . 
= ,एवमुपासितव्यम्‌ | एवमु चैतदुपास्यम्‌ | तत्तिरीय उपनिषद्‌, 1/11 
ra X नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
MEAT पुर आयसी 'ररक्षन्नध: श्येनो 
गर्भ एवेतच्छयानो. वामदेव एवमुवाच । / 2055 य 
SI POPE ता - 


ata उपनिषद्‌, 2/1/5- 
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अमरता की जनि मॉस करे ऋषि वीरमदेवे भुक्त ही पथि थे (£219०॥' 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में छह अध्याय हैं । इस उपनिषद्‌ में जीव और ब्रह्म 
के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जव जीव को इस जगत्‌ के 
स्रष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है; तव वहू अमृत 
हो जाता है 1? 
उपनिषदों में मन्त्रों की पुनरावृत्ति 
विवेच्य एकादश उपनिषदों में निम्नांकित मन्त्रों की अनेक बार आवृत्ति 
हुई है 
1. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽ विद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः U 
ईशावास्य उप०/9 वृहृदारण्यक sto 4/4/10 
2. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ठये ।। 
—- ईशावास्य उप०/15 वृहृदारण्यक उप० 5|15/1 
3. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीत्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽ सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।। 
ईशावास्य उप०/16 वृहृदारण्यक ste 5/1 5/} 
4° चायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
४» क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ 
ईशावास्य उप०/17 बृहदारण्यक उप० 5/151 
5. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम stad विधेम ॥ 
-ईशावास्य उप०/18 बृहदारण्यक Sto 5/15{1 


1. स॒ एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व' उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ a 
स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्‌ । a 
--ऐतरेय उपनिषद्‌, 2/1/6 
2. य एको जालवानी शत ईशतीभिः सर्वाल्लोकाती शत ईशनीभिः 
य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद विदुरमृतास्ते भवत्ति ॥ 


-स्वेतारवदर उपतिषद, 311 _ . . 
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«6. शतं Het च हृदयस्य नाअ्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका ! 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्‌ ङन्या उत्क्रमणे wafer it 
--छान्दोग्य उप० 8/6/6 कठ उप० 2/3/16 
7. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥। 
कठ उप० 2/2/15 मुण्डक 2/2/10 श्वेताश्वतर उप० 6/14 
8. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेक्षया न बहुनाश्चृतेन | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ।। 
--कठ उप० 1/2/23 मुण्डक 3/2/3 
9. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति 1 
=~मुण्डक उप० 3/1/1 श्वेताश्वतर उप० 4/6 
10. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।। 
मुण्डक उप० 3/1/2 श्वेताश्वतर उप्‌०4/7 
इसी प्रकार आलोच्य उपनिषदों में निम्नांकित मन्त्रों की किकित्‌ पाठ-भेद 
के साथ पुनरावृत्ति हुई है-- 
1. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
--कठ उप० 1/2/20 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुह्यां निहितोऽस्य जन्तोः | 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ 
| ¬ श्वेताश्वतर उप० 3/20 
2, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मुढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
--कठ उप० 1/2/5 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पं डितम्मन्यमाना: | 
जंघन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः | 


--मुण्डक उप० 1/2/8 


ome दर्शन में श्रुतियों के ज्ञाने काण्ड का विवेचन किया गया है । उत्तर मीमांसा 
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दर्शन के सूत्रों की चनि! ब्रेह्म'धर्विपर्यक RRR कि TE करने के लिए 


हुई है । इसीलिए उत्तर मीमांसा दर्शन को ब्रह्मसूत्र कहते हैं | इसी प्रकार 
उत्तर मीमांसा दर्शन में शरीरस्थ आत्मा की ब्रह्मरूपता पर विचार किया गया 


है । इसलिए उसे शारीरक सूत्र भी कहते हैं 1? 


उपनिषदों में ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया और मोक्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त 


` -विचारों में आपाततः प्रतीयमान विरोध का प्रत्याख्यान कर उनमें सामंजस्य 


स्थापित करने के लिए ही ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है । 

zio मंगलदेव शास्त्री का मत है कि ब्रह्मसूत्र की रचना उपनिषदों में 
विभिन्न रूपों में प्रतिपादित आध्यात्मिक विचारों की अन्ततोगत्वा केवल ब्रह्म 
में संगति दिखलाने के अभिप्राय से ही की गयी है 1° 
अह्मसूत्र का रचना-काल 

गीता में 'ब्ह्मसूत्र?* पद का उल्लेख हुआ है । इससे ब्रह्मसूत्र का गीता से 
पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता है । sto मंगलदेव शास्त्री का मत है कि औपनिषद 
धारा के क्रमिक विकास की दृष्टि से भी गीता की रचना ब्रह्मसूत्र की रचना , 
के पश्चात्‌ हुई है; यही मानना चाहिए ।* sto मैक्समूलर के अनुसार भी 
नेदान्त सूत्र का काल गीता के काल से पूर्व का दोना चाहिए ।” Ei 

आचार्य वलदेव उपाध्याय का मत है कि वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी 


में जिन भिक्षुसुत्रों का उल्लेख किया है; वे इत ब्रह्मसूत्र से भिन्न नहीं प्रतीत 


1. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । Ai ब्रह्मसूत्र 1/1/1 
2, शरीरमेव शरीरकं तत्र निवासी शारीरको जीवात्मा तस्य त्वं पदाभिघे- 
यस्य तत्पदाभिधेय परमात्मरूपता मीमांसा शारीरक मीमांसा | 
--द्रह्मुत्र--शांकर भाष्य--की भामती टीका की अवतरणिका | 
3. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री” 
पृष्ठ 17 ` 
4. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्‌ | 
ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्‌भिविनिश्चितेः | ` ` गीता 13/4 
5. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री- 
. पृष्ठ. 233 ^.. KAR * 
6. भारतीय दर्शन--द्वितीय खण्ड--डॉ० राधाइष्णन्‌, पृष्ठ 371 | 
7. पाराशर्यशिलालिस्यां भिक्षुनटसूत्रयो: । = अष्टाध्यायी 4131110 
पाराशर्येण प्रोक्त भिक्षुसुत्रमधीयते पाराशरिणो भिक्षवः  . 
---अष्ठाध्यायी 4/3/110 ' की भट्टोजि दीक्षित कृत व्याख्मा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


ent 


P 


i 
{ 


. = क्त, ° . : 
44 ] TETAS TT ya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होते हैं । अतः इन सूत्रों का निर्माण-काल विक्रम पुर्व षष्ठ शतक के लगभग- 


है ।? इसके विपरीत sto मंगलदेव शास्त्री का मत है कि वादरि, बादरायण 
तथा जैमिनि के नामों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, गणपाठ और 
महाभाष्य इत्यादि में कहीं भी नहीं मिलता । अतः बादरायण आचार्य का 


ब्रह्मसूत्र निश्चित रूप से - महाभाष्य-काल के पश्चात्‌ बना है; यह कहा जा 


सकता. है 1* 

sto रामकृष्ण आचार्य का मत है कि यह भी सम्भव है कि महाभाष्यकार 
के कुछ बाद द्वितीय शताब्दी $o go के अन्तिम भाग में दोनों मीमांसा-सूच 
(पुर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्र) अस्तित्व में आ पाये हों 12 
अतएव ब्रह्मसूत्रों का रचनाकाल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में किसी समय माना 
जाये, तो तथ्य से बहुत दुर न होगा l* इस प्रकार भारतीय विद्वानों के मत 
से ब्रह्मसूच्न का. निर्माण 500 से 200 वर्ष ईसा पूर्व के बीच के काल में: 
हुआ 15 
ब्रह्मसूत्न को सूत्र-संख्या 

बह्मसूत्र के विभिन्‍न भाव्यो में ब्रह्मसूत्र के सूत्रों की संख्या में अन्तर पाया 
जाता है । गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र में 556 सूत्र हैं; जबकि 
ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में 555 सूत्रों का उल्लेख हुआ है । गीता प्रेस,. 
गोरखपुर से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में छब्बीसवाँ 
सूत्र आत्मकृते:ः और सत्ताईसबाँ सूत्र 'परिणामात्‌' है । ब्रह्मसूत्र के शांकर 


भाष्य में उपर्युक्त दोनों सूत्रों को एक साथ मिलाकर “आत्मकृते: परिणामात्‌ °” 
STOTT Se eee 
1. भारतीय घर्म और दर्शन का अनुशीलन-आचार्य बलदेव उपाध्याय, 
पृष्ठ 285 


2. म SA का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री, 
2 स्त्री), 


3. ब्रह्मसुतो के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन--डॉ० रामकृष्ण आचार्य,. 
uf 


4. वै 
त वेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन--डॉ ० रामकृष्ण आचार्य 


` 3. भारतीय दर्शत्त--द्वितीय खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन, पृष्ठ 371 


5 
6. ब्ह्मसुत्र--शांकर भाष्यम--1/4/26 


| ` पृष्ठ संख्या 34:५ 
प्रकाशक-मोतीन्राच बनारसीदास, वाराणसी | ; 
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"लिखा गया है और इस सूत्र की संख्या छब्वीस वतलायी गयो हे । ब्रह्मसूत्र के 
'शेष सूत्रों की संख्या दोनों संस्करणों में समान है । 


इसी प्रकार TATA के रामानुज-भाष्य में 545, निम्बार्क-भाष्य में 549, , 


-मध्व-भाष्य में 564 ओर वल्लभ-भाष्य में 554 सूत्रों का उल्लेख किया 


गया है ।? 


“ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय 


ब्रह्मसूत्र में कुज चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। 


ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में सभी ओपनिषद वाक्यों को ब्रह्म के निरूपण में 


प्रवृत्तं बतलाकर ब्रह्म को इस जगत्‌ का अभिन्न निमित्त औरं उपादान कारणड 


-कहा गया है । सभो ओपनिषद वाक्यों में समन्वय स्थापित करने के कारण ही 
प्रथम अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हैं | 


ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय में सांख्य दर्शन में निरूपति प्रधान कारणवाद, 
वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित परमाणु कारणवाद और जनमत, बौद्धमत तथा 


“पाशुपत मत के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय को 
-विरोध-परिंहार अध्याय या अविरोधाध्याय कहते हैं । 


तृतीय अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाली ब्रह्मविद्यां और उपासना 


"के सम्बन्ध में विचार किया गया है । इसीलिए इस अध्याय को उपासनाध्याय 
या साधनांध्याय कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में जीव की मरणोत्तर. 
-गतियों का भी उल्लेख किया गया है । 


ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय में मोक्ष के स्वरूप, जीवन्मुक्ति तथा क्रममुक्ति के 


aia के साथ ही ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की भी चर्चा की की गयी हैं । 
-विभिन्न सोधनाओं के फन्नस्वरूप भ्रात होने वाली मुक्ति औरं उसके आनल्द का 


वर्णन करने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कहते हैं | 
गीता 
प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत गीता का महत्त्वपुर्ण स्थान है । गीता महाभारत 
का एक अंश है ag महाभारत के भीष्मपर्व में 25वें अध्याय से लेकर 424 
अध्याय तक कही गयी ह । गोता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं । 
गीता का रचना-काल 
महाभारत में स्थान-स्थान पर गीता का उल्लेख हुआ है । इससे यहद 


1. ब्रह्मसूत्रों के बेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन” 
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स्पष्ट संकेत मिलता है कि महाभारत के निर्माण-काल से ही गीता को उसका 
एक वास्तविक भाग माना जाता रहा है ।! अतः गीता का रचना-काल वही 
है; जो महाभारत का रचना-काल है । 

अन्तः साक्ष्य और बहिः साक्ष्य के आधार पर गीता का रचना-काल 
निश्चित किया जा सकता हे । कालिदास-कृत रघुवंश के दशम सर्ग का इक- 
तीसवाँ श्लोकः गीता के तृतीय अध्याय के बाईसवे* श्लोक से मिलता है। 
कालिदास का स्थिति-काल ईसवी पूर्व प्रथम शताव्दी माना जाता है । 

इसी प्रकार भास के कर्ण-भार नाटक का एक शलोक“ गीता के द्वितीय 
अध्याय के सँतीसवें श्लोक” से मिलता हे । भास ईसा पूर्व द्वितीय शती में 
स्थित माने जाते हैं । > 

sto भंडारकर का मत है कि भगवदुगीता (जिसमें चतुर्व्यूहों का उल्लेख. 
नहीं पाया जाता है) की तिथि अभिलेखों एवं पतंजलि की तिथियों से बहुत 
प्राचीन होगी; अर्थात्‌ इसकी रचना fo पु० चतुर्थ शतक के प्रारम्भ के बाद 
की नहीं होनी चाहिए 1° 

इसके भी पूर्व बौधायन धर्म-सूत्र में एक उद्धरण” मिलता. है; जो गीता काः 
है 1° बौधायन का समय Fo go चतुर्थ शताब्दी के आस पास माना जाता है | 
महाभारत में मेष, वृष (वृषभ) इत्यादि राशियाँ नही हैं, किन्तु काल-माधव 
में बौधायन का “मीतमेषयोवृ'षभयोर्वासन्तम्‌ः यह वाक्य उद्धृत किया गयाः 


भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌--पृष्ठ 482 
2. अनवात्तमवात्तव्यं न ते किचन विद्यते । . i 
लोकानुग्रह एवेको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः ।। रघुवंश 16/31. 
3. न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवासमवासव्यं वर्त एव श कर्मणि ॥ 
4. हृत्वोऽपि लभते स्वगं जित्वा ठु लभते यशः | 


¬ भास-कर्ण-भार नाटक/12वाँ श्लोक 
भोक्ष्यसे महीम्‌ । गीता 2/37 


गीता 3/22 


5. हृतो वो प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा 
6. वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत 


—sto रामकृष्ण गोपाल भं पृष्ठ 15. 
7. बौधायन धर्म-सूत्र 2/22/9 . he a 


8. पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहृतमश्नामि ' ्रयतात्मनः 11 गीता 9/26 
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है । इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत बौधायन धर्मसुत्र से भी पहले की 
रचना है । 
अतः गीता का समय ई० Yo पंचम शताब्दी सिद्ध होता है 1 


. गीता का प्रतिपाद्य विषय 


कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल में अपने पितामह, गुरु और अन्य सम्बन्धियों कोः 


' प्रतिद्वन्द्वी के रूप में युद्ध के लिए उपस्थित देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न 
| हो गया था । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म और निष्काम. 


कर्मयोग का उपदेश देकर उसे धर्मयुद्ध करने के लिए प्रेरित किया था । कर्म 
बिचिकित्सा से किकर्तव्यविमूढ़ अर्जुन को श्रेय का मार्ग बतलाने के लिए हीः 
भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया है 1° 

गीता में श्रुतियों और उपनिषदों में निरूपित दार्शनिक विचारों की अभि- 
व्यक्ति के साथ ही निष्काम कर्मयोग को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है ४ 
गीता में कहा गया है कि यद्यपि कर्म-संन्यास और निष्काम कर्मयोग; ये दोनों 
ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं; किन्तु इन दोनों में निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ साधन 
है ।* गीता में कहा गया है कि जीव को केवल कर्म करने में ही अधिकार हे; 
उसके फल में नहीं l 

इसी प्रकार गीता में सगुण ब्रह्म की उपासना को अव्यक्त और अक्षर ब्रह्मः 
के मनन और चिन्तन की अपेक्षा अधिक सुगम और सुखदायक बतलाया 
गया है 1° 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ का मत है कि गीता ही एक ऐसा ग्रन्थ है; जिसमें दर्शन, 
धर्म और नीतिशास्त्र का समन्वय हुआ है U 


1. गीता-रहस्य और कर्मयोग शास्त्र-भ्री बालगंगाधर तिलक--पृष्ठ 572 

2. भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌-पृष्ठ 483 

3. कार्पण्यदोषोऽपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां घर्मसम्मूढ चेताः 
यच्छे यः स्यान्तिश्चितं बूहितल्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवा प्रपन्नम्‌ | 


गीता 2/7 
4. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्ममोगो विशिष्यते ।। - गीता 5/2 
5. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | गीता 2/47 
6. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | | 
saat परयोपेतास्ते युक्ततमा मतिः ॥ गीता 12/2 


ग. भारतीय दर्शत--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णत्‌-पृष्ठ478 || र 
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_ Alter का वेशिष्ट्य 
गीता यद्यपि औपनिषद दर्शन का प्रतिपादक ग्रन्थ है; किन्तु अपनी 
विशिष्ट विचारधारा के कारण वह अपना विशिष्ट अस्तित्व रक्षती है । 
गीता के वेशिष्ट्य के प्रतिपादक उसके निम्नांकित दों रूप हैं: 
.„(1) प्रतिषेधात्मक रूप 
गीता में कामना-भ्रधान द्रव्यात्मक यज्ञो का विरोध करने के साथ ही कर्म- 
संन्यास की प्रवृत्ति का निषेध किया गया है । 
J) विधेयात्मक रूप 
गीता में करणीय कमों को अनासक्त भाव से सम्पादित करने का उपदेश 
दिया गया है; तया उसमें निष्काम कर्मयोग के अनुसार अपने सभी कर्मो और 
उनके फल को ईश्वरार्पण करने का उपदेश दिया गया है। 
भस्थानत्रयी में अनुवन्ध-चतुष्टय 
जो श्रोताओं को ate लेता है; अर्थात्‌ जिसका ज्ञान ग्रन्थ विशेष के प्रति 
श्रोताओं और पाठकों की रुचि और प्रवृत्त का कारण होता. है; उसे अनुबन्ध 
कहते हैं। अनुबन्ध के निम्नांकित चार अंग होते हॅ--(1) विषय. (2) प्रयोजन 
{3) सम्बन्ध (4) अधिकारी । अनुबन्ध के उपर्युक्त चारों अंगों की समष्टि को 
अउुबन्ध-चतुष्टय कहते हैं। प्रस्थानत्रयी में अनुबस्ध-चतुष्टय. की स्थिति 
निम्नांकित है-- i . 
(1) विषय--विषय का अर्थ है, प्रतिपाद्य विषय-वस्तु । प्रस्थानत्रयी 
अतिपाद्य विषय आत्मज्ञान है 1 : भ 
(2) प्रयोजन शास्त्र के प्रति प्रवृत्ति का हेतु प्रयोजन. कहलाता. है । - 
ह द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ही प्रस्थानत्रयी का प्रयोजन ह । 
सम्बन्ध--निरूप्य-निरूपक-भाव सम्बन्ध कहलाता है | 
में ब्रह्म, जीव, गत्‌ और मोक्ष का निरूपण किया गया है। Se 
e—_—_—_—_—_— 


1. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा 
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(4) अधिकारी--जिसका अन्तःकरण निर्मल है; जिसे नित्यानित्य वस्तु 
'का विवेक है और जो शमादि से सम्पन्न मुमुक्ष है! वही वेदान्त-ज्ञान के प्रति- 
पादक प्रस्थानत्रयी के अध्ययन का अधिकारी है | 
प्रस्थानत्रयी में साधन-चतुष्टय 


ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होने पर जीव आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है । 
निम्नांकित चार साधनों के द्वारा जीव की सत्स्वरूप आत्मा में स्थिति होती 
T 

(1) नित्यानित्य वस्तु का विवेक--न्नह्म सत्य है और मायिकप्रपंच असत्य 

gag निश्चय ही नित्यानित्य वस्तु का विवेक है ।* प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म को 
नित्य माना गया है और नाना रूपों में व्यक्त होने वाले संसार को अनित्य 
-बतलाया गया है । 

(2) लोकिक मोर पारलोकिक ga-nt के प्रति बैराग्व--शरोरं से लेकर 
'स्वर्गलोक तक के भोग पदार्थो में घणा होना व॑राग्य है।* प्रस्थानत्रयी में 
'लौकिक भोग-पदाथो को उपेक्षणीय माना गया है । 

(3) शभावि ae सम्पत्ति की प्राव्ति--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, अद्धा 
“और संमाधान; इन छह गुणों को आध्यात्मिक विचारधारा में षट्‌ सम्पत्ति की 
'अभिधा प्रदानं की गयी है। प्रस्थानत्रयी में जीव के लिए षट्‌ सम्पति को 
प्रासिं अनिवार्य मानी गयी है । 

(4) रुबुक्षा--अहंकार से लेकर शरीर-पर्यन्त अज्ञान-कल्पित जितने बन्धन 
हैं; उन सभी बन्धनों को त्यागकर आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते की 


1. इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम्‌ | 

निरूपितं gagi सुखबोधोपपत्तये N विवेक चुड़ामणि/579 
2. साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः । 

येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद््यति ।। विवेक चुडामणि/18 

आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते | 

इहाभुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम्‌ ।। 

शमादिषद्कसम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌। विवेक चुड़ामणि/19-20- 
3. ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्येत्येवंूपो विनिश्चयः । 

सोड्यं नित्यानित्य वस्तुविवेकः समुदाहृतः ॥ विवेक चुडामणि/20-21 
4. तद्वैराग्यं जुगुप्सा या दर्शत अवणादिभिः । 2 

देहादि भोगवस्तुनि ॥ विवेक चुडामणि (21-22 | 
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इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं ।' प्रस्थानत्रयी का मुख्य प्रतिपाद्य तत्त्व ब्रह्मज्ञान है 
और मोक्ष की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। 


प्रस्थानत्रयी और अथपंचक 

शास्त्रों में स्वस्वरूप, पर-स्वरूप पुरुषार्थ-स्वरूप+ उपाय-स्वरूप और 
विरोघी-स्वरूप के ज्ञान की समष्टि को अर्थ-पंचक कहा गया है । प्रस्थानत्रयी 
सें अर्थ-पंचक की स्थिति इस प्रकार है-- 

(1) स्व-स्वछ्प--प्रस्थानत्रयी में जीव के स्वरूप पर विचार fear 
गया है। 

(2) पर-स्वरूप--पर-स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मः का स्वरूप ही प्रस्थानत्रयी का 
मुख्य विवेच्य विषय है | 

(3) पुदशार्य-स्वूप-प्रस्थानत्रयी में परम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष का 


प्रतिपादन किया गया है । धर्मार्थकाम मोक्ष रूप पुरुषार्थ-चतुष्टयी में मोक्ष को 


परम पुरुषार्थ बतलाया गया है । 

(4) उपाय-स्वरूप--ईश्वर का अंश जीवातमा तभी पूर्ण आनन्द का 
अनुभव करता है; जब वह अपने अंशी ईश्वर को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेता 
है । प्रस्थानत्रयी में ईश्वर की प्रासिं के निम्तांकित चार साधन बतलाये गये. 
&—(1) कर्मयोग (2) भक्तियोग (3) अष्टांग योग (4) ज्ञानयोग । 

(5) विरोधो-स्वरूप--माया जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक 
सिद्ध होती है । इसीलिए प्रस्थानत्रयी में माया को विरोधी तत्त्व मानकर जीव 
को उसके बन्धन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश द्विया 
सया है। 


स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तु्िच्छा मुमुकता falm च्ुडामणि/28: 


जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र 1/1/2 
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हितीय अध्याय 
प्रख्थानत्रयी में SE] का स्वरूप 


ब्रह्म--न्नह्म शब्द ‘ga, वृद्धौ' और ‘gfe gal’ धातु में मनिन्‌ प्रत्यय का 
योग करने पर निष्पन्न होता है । ब्रह्म का अर्थ है; बृहत्‌ या महान्‌ Aa 
सबसे अधिक वृहत्‌ और महान्‌ हैं । . 

बहा, परमात्मा. ओर भगवान्‌--भागवतकार का मत है कि ज्ञानमय अद्वय 
प्रम शक्ति को ज्ञानी ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त भगवान्‌ कहते हैं ।? ये 
परम तत्त्व निरतिशय वृहृत्‌ होने के कारण ब्रह्म, सर्वोत्कृष्ट होने तथा सबके 
अन्तरात्मा में निवास करने के कारण परमात्मा और सर्वविध भन्ननीय गुणों से 
युक्त होने के कारण भगवान्‌ की संज्ञा से अभिहित होते हैं। 

ऋग्वेद में “ब्रह्म” शब्द का विभिन्‍न विभक्तियों और रूपों में 354 बार 
प्रयोग हुआ है ।3 भाष्यकार सायण के मत से ऋग्वेद में नपुंसक लिग में प्रयुक्त 
ब्रह्मन्‌ शब्द सूक्त, स्तोत्र तथा महान्‌“ के अर्थ में और पुंल्लिग में प्रयुक्त ब्रह्म 


शब्द मुख्यतः स्तोता ब्राह्मण” के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । इसके अतिरिक्त 


1. वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति' शब्द्यते ।। भागवत 1/2/11 
2. aAa संहिता--पंचम भाग--सूची खण्ड--पृष्ठ 407-408 
3, सनायते गोतम इन्द्र नव्ममतक्षद्‌ ब्रह्म हरियोजनाय | ऋग्वेद 1 [62/13 
गोतमः गोतमस्य 'ऋषेः पुनः नोधाः ऋषि: नव्यं नृतन ब्रह्म एतत्सूक्तरूपं 
* स्तोत्रं. अतक्षत्‌ अकरोत्‌ । ऋग्वेद 1/62/13 का सायण भाष्य | 
4. सु मारतं न ब्रह्माण म्हसे गणमस्तोष्येषां, न शोभसे। ऋगवेद 10/77/1 
सु मारतं शोभनानां मस्ता ब्रह्माणं Asay | 
--ऋगेद 10/77/1 का सायण भाष्य | 
5. अवस्यदे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे सजा तमवत्ति देवाः । 
f ४59 VIN? i pa ण्च्छ्ग्वेद 4/50/9 


ua रहे ब्राह्मणाय वा । ऋष्वेद 4/50/9 का सायण भाष्य | 
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ऋग्वेद (10/125/5 तया 10/141/3) में {fem ब्रह्म शब्द ater और 
प्रजापति? के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है ! किन्तु दर्शन में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त 
wary (ब्रह्म) शब्द पर ही विचार किया गया है 1* अतुः सर्वप्रथम अथर्ववेद में 
ही ब्रह्मन (ब्रह्म) शब्द परमेश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 1* 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (10/90) में परमात्मा को अनन्त शिरों, नेत्रो 
और चरणों से युक्त बतलाया गया है । मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने परमेश्वर की 
अनन्तता का उल्लेख करते हुए कहा है कि वे सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर 
उससे भी दस अंगुल बड़े हैं । सम्पुर्ण प्राणी उनके एक अंश में स्थित हैं । 
उनके तीन पाद अमृत और दिव्य हैं ।° वे एक पाद से स्वर्ग और मोक्ष को 
व्याप्त कर तीन पाद से देदीप्यमान होकर प्रतिष्ठित Fv" 

इसी प्रकार ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त (10/121) में परमात्मा को 
सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि हे परमात्मा ! आपके अतिरिक्त अन्य 
कोई देव ऐसा नहीं है; जिसमें सभी दिव्य गुण और शक्तियाँ विद्यमान हों । 


अतः हम आपको ही लक्षित कर यज्ञ-कर्म करते हैं । आप हमारी कामनाएं पूर्ण 
करें 10 


1. यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तर्माष तं सुमेधाम्‌ । 


—ऋग्वेद 10/125/5 


ब्रह्माणं सरष्टारं करोमि । ऋग्वेद 10/125/5 का साथण भाष्य | 
2. आदित्यान्विषणं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ । ऋग्वेद 10/141/3 . 
ब्रह्माणं प्रजापतिम्‌ | ऋग्वेद 10/141/3 का सायण भाष्य 


3. ऋस्वेद में दार्शनिक तत्त्व--डॉ० गणेशदत्त शर्मा--पृष्ठ 113 
4. यो भूतं च भव्यं च सवं यश्चाधितिष्ठति । ; 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | अथर्ववेद 10/4/8/1 
5. सहस्रशीर्षा पुरुषः सह्राक्षः wee  . __ ` ' "` ` 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठ्ददशांगुनम्‌ 11 `` ` ऋग्वेद 10/90/1 
6. एतावानस्य ` महिमातो ज्यायांश्च पुरष: ˆ ' ` ` 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।। ` ऋग्वेद 10 90/3 
7. निपादुर्ध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्युनः। “ ` `` 
ततो विष्वङ्‌, व्य्रामत्साशनानशने अभि ।। ऋरवेद 10/90/4 
8. ह देवतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव | 
i ' जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
TTR 3: “ अस्वेद-10/121/10 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप / 55 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है । अर्थात्‌ 
उनका कोई भी उपमान नहीं है । उनका नाम अत्यंत महान्‌ है और उत्तका यश 
सबसे बड़ा है । परमात्मा के तीन पाद गुप्त स्थान में निहित हैं 1 जो व्यक्ति 
परमात्मा को जान लेता है; वह परमात्मा के समान हो जाता है ! तेजोमब 
आवरण से आच्छादित सत्य रूप ब्रह्म आकाश के समान व्यापक हैं 1° 


agila के स्कम्भ सूक्त (10/4/7), ज्येष्ठ ब्रह्म सुक्त (10/4/7-8) 
और उच्छिष्ट सूक्त (11/47) में ब्रह्म की महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णम 
किया गया है । परब्रह्मा जगत के आधार हँ । इसीलिए उन्हें स्कम्भ (आधार) 
कहते हैं 1“ वे विश्व के अतिरिक्त ब्रह्म के भी कारण हैं । इसीलिए उन्हें ज्येष्ठ 
ब्रह्म के नाम से भी उल्लिखित किया जाता है ।* उनके आधे भाग से जगत्‌ 
उत्परन हुआ है । उनका शेष आधा भाग कौन-सा है; इसे कौन जानता है 7° 
यहाँ जगत्‌ को परमेश्वर के अर्द्धांश से उत्पन्न हुआ बतलाया गया है; जबकि 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार जगत्‌ को परमेश्‍वर के एक पाद में स्थित माना 


गया है और उनके तीन पाद अमृत बतलाये गये हैं। 


1. न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महृद्यशः। `. 
` हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषायस्मान्नजात इत्येषः ॥ 
agia 32/3 
2. तद्वोचेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम विभृतं गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता aq ।। 


यजुर्वेद 32/9 
3. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
मोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ | ॐ खं ब्रह्म Il यजुर्वेद 40/17 
4. स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वन्तरिक्षम्‌ । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवन मा विवेश ॥ 
अथर्ववेद 10/4/7/3 
5. यो भूतं च भव्यं च सवं यश्चाधितिष्ठति। 
स्वर्यस्य च केवले तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ अथर्ववेद 10/4/8/1 
6. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदुश्यमानो बहुधा विजायते | 
waa विश्वं जजात यदस्यां कतमः स॒ केतुः ॥ 
अथर्ववेद 10/4/8/13 | 
7. पादोऽस्य विश्वा भूतानि निपादस्यामृतं दिवि | ऋगेद 10/90/3 | 
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अथर्ववेद के उच्छिष्ट सूक्त (11/4/7) में. कहा गया है कि दृश्य प्रपंच का' 
निषेध करने पर जो शेष aad हैं, वे ही उच्छिष्ट ब्रह्म हैं । इन्हीं उच्छिष्ट ब्रह्म 
में सम्पूर्ण लोक और अखिल जगत्‌ स्थित हैं ।' 

भागवत के अनुसार ब्रह्म से ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते 
हैं। ब्रह्म सभी सदुरूप पदार्थो में अनुगत हैं। वे चेतन और स्वयं प्रकाश हैं । 
उन्होंने ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ को अपने संकल्प से वेद-ज्ञान प्रदान किया 
है 1» एक अद्वितीय परमात्मा ही प्रकृति के तीन गुणों--सत्त्व, रज और 
तम--को स्वीकार कर विष्णु, ब्रह्मा atta’ ये तीन नाम ग्रहण करते 
हैं 12 परमात्मा के. ऐश्वर्य के समान अन्य किसी का ऐश्वर्य नहीं है । फिर 
उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है । ta निरतिशय ऐश्वर्य से युक्त. 
परमात्मा सदेव अपने परम धाम में विहार करते हैं।* वे ही ज्ञानियों 
के आत्मा, भक्तों के स्वामी, कर्मकाण्डियों के लिए वेदमूति, धामिकों 
के लिए धर्ममृति और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं ब्रह्मा और शंकर 
इत्यादि देवता भी उनकी शक्तियों से आश्चर्यान्वित होकर उनका चिन्तन करते 


हैं ।” परमात्मा ने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्वकल्प की स्मृति जाग्रतः 


करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया था । तब वे अपने 
अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई ।° भगवान्‌ पंच महाभूतों- 


1. उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्रश्‍्चार्निश्च विश्‍वमन्तः समाहितम्‌ अथर्ववेद 11/4/7/1. 
2. जन्माञ्चस्यः यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति ol 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्न 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ भागवत 1॥1॥1 
3. सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य घत्ते । 
स्थित्यादये हरितिरंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोनृः mieg: ॥ 
. “भागवत 1/2/23 
4. निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि र॑स्यते नमः । 
ae 6 - भागवत 2/4/14 
”* स एप आत्माऽत्मवतामधीश्वरस्त्रमीमयो धर्ममयस्तपोमयः । 
गतव्यनीर्केरजशंकरा दिभिवितवर्यीलगो 


भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ l 


` भागवतः 2/4/19 ` 


6. प्रचोदिता थेन पुरा Se सतीं हदि 
' स्वनक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः स मे ऋषीणामृषभः FO 


WAR 2/4/22 - 
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से शरीर?'कटमिमाणबहर०ईनिमे जीव€प०से(शयन वरते हैर्तथश पच ज्ञानेन्द्रिय; 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण और एक मन, इन सोलह कलाओं से युक्त होकर 
इनके द्वारा सोलह विषयों का भोग करते हैं 17 वे द्रष्ठा होने पर भी ईश्वर 
और स्वामी हैं तथा निविकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं । उन्होंने ही ब्रह्मा को 
उत्पन्न किया है और उनकी प्रेरणा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं ।* भगवान्‌ माया 
के गुणों से रहित और अनन्त हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए क्रमशः 
रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उनमें माया के द्वारा स्वीकार 
किये गये हैं ।* सम्पूर्ण लोक उनके एक पाद में स्थित हैं ।* यह सम्पूर्ण विश्व, 
जो कभी था, सम्प्रति है और भविष्य में होगा; उस सबको वे आवृत किये 
हुए हैं और यह सम्पूर्ण विश्‍व उनके दस अंगुल के परिमाण में ही स्थित है 1 
मनुष्य की क्रिया और संकल्प के जो विषय हैं; ब्रह्म उन सभी से परे हैं.। 
“वे अमृत एवं मोक्ष के स्वामी हैं कोई भी व्यक्ति उनकी महिमा का पार नहीं 
पा सकता है ।° भगवान्‌ परिपूर्ण विज्ञानानन्द घन हैं । सत्त्व, रज और तम 
ये तीनों माया के विलास हैं। भ्रम के.कारण,ही भगवान्‌ इनसे युक्त से प्रतीत 
होते हैं । वस्तुतः बे इन सभी से अस्पृष्ट हैं।” सर्वातीत और सर्वस्व रूप 


1. Vigia इमाः पुरो विभुनिर्माय शेते यदमूषु पुरुषः । 
भुंक्ते गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः सो$लंकृषीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे .॥ 


भागवत 2/4/23 

2. तस्यापि द्रष्ट्ररीशस्य कूटस्याखिलात्मनः | 

सृज्यं सृजामि सुष्टोऽहमीक्षयेवाभिंचो दितः U भागवत 2/5/17 
3. सत्त्वं रजस्तम इति 'निर्गृणस्य गुणास्त्रयः | 

स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः N भागवत 2/5/18 
4. पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदुः | भागवत 2/6/18 
5. सवं पुरुष एवेदं भुतं भव्यं भवच्च यत्‌ । 

तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधषितिष्ठति ॥ भागवत 2/6/15 
6. सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌ | 

महिमैष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥ भागवत 2/6/17 
7. तया विलसितेष्वेछु गुणेषु गुणवानिव | 

अन्तः प्रविष्ट आभाति चिज्ञानेन विजु स्भितः ।। भागवत 1/2/31 

फा०--4 28) ३ 
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“भगवान्‌ सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्त्व हैं ।* ब्रह्म इस 
wg के उद्भव, स्थिति और प्रलय के हेतु हैं। वे जगत्‌ के निमित्त और 


उपादान कारण, दोनों हैं । परन्तु वे स्वयं कारण-रहित हैं ।* 
वे प्रकृति, पुरुष और महत्त्व को भी नियन्त्रित करने वाले काल हैं। 


उनकी गति अवाध और गम्भीर है । वे स्वयं पुरुषोत्तम हैं 1° 


जैसे मकड़ी अपने मुख के द्वारा ज!ला फैलाती है; उसी में विहार करती है 
और फिर उसे निगल जाती है; वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्‌ को अपने 
से उत्पन्न करते हैं; जीव के रूप में उसमें विहार करते हैं और फिर उसे अपने 
में ही विलीन कर लेते हैं ।* इसी प्रकार जैसे सूत के ताने बाने में वस्त्र अव्यक्त 
रूप में अन्तहित रहता है; वैसे ही परमात्मा में यह सम्पूर्ण विश्व अन्तहित 
रहता है । | 

अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि परमात्मा जगत्‌ की उत्पत्ति और 
स्थिति के कारण हैं। वे ही जगत्‌ के लय स्थान हैं।' वे अणु से भी अणु 
और महान्‌ से भी महान्‌ हैं। वे सम्पूर्ण लोकों के माता-पिता और धाता 
अर्थात्‌ पालन पोषण करने वाले हैं ।' वे अपने नेत्रों का उन्मीलन करके ही 


1. एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना&त्मन: | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतू स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥। भागवत 2/9/35 


` 2.  स्थित्युदृभवभ्रलयहेतुरहेतुस्य यत्‌ स्वप्न जागर सुषुसि सद्‌ बहिश्च | 


देहेन्ब्रिया सुहुदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ 
Aa ee फत --भागवत 11/3/35 
3. अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमानामव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः | 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरय उत्तम पुरुषत्वम्‌ ॥ 
--भागवत 11/6/15 

4. यथोर्णानाभिहं दयादूर्णा सन्तस्य वक्रत: | i 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः  --भागवत 11/9/21 


` 5. यस्सिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितान संस्थः । 


--भागवत 11/12/21 
6. त्रमादिर्णगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ | 


त्वमन्ते निधन स्थानं स्वेच्छाचारस्त्वभेव हि । अध्यात्म रामायण 6/3/20 


71. स्वमणोरप्यणीयांश्व स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । 


त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि N | 
--अध्यात्म रामायण 6/3/26 
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सम्पूर्ण लोकों की रचना कर देते हैं और फिर उनके नेत्रों के निमीलित होते 
ही सबका लय हो जाता है |” वें सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाले, भक्ति 
से प्राप्य, ध्यान किये जाने पर सांसारिक भय को दूर करने वाले तथा योगा- 
भ्यास के द्वारा शुद्ध चित्त में विहार करने वाले हैं ।* 


उन्होंने सबसे पहले जल की रचना को और इसके पश्चात्‌ उन्होंने जल 
पर शयन किया । इसीलिए वे नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए । नरों के अन्त 
रात्मा में निवास करने के कारण भी उन्हें नारायण कहा जाता है ।* बे 
सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर और बाहर व्याप्त हैं।* वे सम्पूर्ण प्राणियों के काल 
रूप से भोक्ता तया अन्न रूप से भोज्य हैं 1° जो कुछ भी दिखलायी देता है 


तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है; वह सव ब्रह्म ही है । ब्रह्म के 


अतिरिक्त कुछ भी नहीं है 1° 

ब्रह्म के विराट्‌ शरीर से ही उनके सहल्लों अवतार उत्पन्न होत हैं और 
अपना कार्य समाप्त कर फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं 1" 

परमात्मा अपने अंश से सम्पूर्ण लोकों की रचना कर उन्हें शेष रूप होकर 
नीचे से घारण करते हैं; तथा सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टि रूप होकर 


1. उन्मीलयन्‌ great तन्नेत्रं राम जगत्त्रयम्‌ । 
उपसंहियते सवं त्वया चक्षुनिमीलनात्‌ ॥ अध्यात्म रामायण 6/8/37 
2. स्व्‌ मे नाथो नाथित कार्याखिलकारी मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी | 
भक्त्या गम्यो भावित रूपो भवहारी योगाभ्यासैर्भावित चेतः सहचारी ॥ 
अध्यात्म रामायण 6/13/14 
3. त्वमग्रे सलिलं सृष्ट्बा तत्र सुस्तोऽसि भूतङ्कत्‌ । 
अध्यात्म रामायण 6/14/21 
नारायणोऽसि विश्वात्मर्तराणामन्तरात्मकः ।। 
अध्यात्म रामायण ns 
4. बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन | अध्यात्म रामायण 6/14/25 
5. त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते । अध्यात्म रामायण 6/14/26 
6. दृश्यते श्रयते यद्यत्स्मर्ते वा रघुत्तम । ६ 
त्वमेव सर्वमरिवलं त्व द्विनान्यस्त किचन ।। अध्यात्म रामायण 6/14/27 


7. विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः THAT: । 


erated प्रविशन्त्येव विराजं ॥ अध्यात्म रामायण 6/14/31 | 
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उनका नाना प्रकार से पालन करते हैं 12 वे ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के; तथा 


काल, कर्म, चन्द्रमा और सूर्य के भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में प्रतीत होते हैं; किन्तु 
वस्तुतः वे एक अद्वितीय ब्रह्म ही हैं संसार में सत्‌ और असत्‌ के रूप में 


जो कुछ है; वह सब ब्रह्म ही है । ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है । इस अनन्त 


सृष्टि में जो कुछ उत्पन्त हुआ है; जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है; उस 
स्थावर जंगमांदि रूप सम्पूर्ण प्रपंच में उनके विना और कोई भी नहीं दिखलाई 
देता है । वे प्रकृति आदि से भी श्रेष्ठ हैं ।* 


भागवत में निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
परमतत्त्व में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उन्हें देख नहीं. 


सकते हैं और बुंद्धि सोच नहीं सकती है! इन्द्रियाँ और प्राण उनके पास नहीं 


जा सकते हैं |” ब्रह्म न तो कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं । वे न तो 


बढ़ते हैं और न घटते ही हैं। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं; वे सबकी 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सत्ता के साक्षी हैं वे देश, काल भौर वस्तु से. 
अपरिच्छिन्न हैं । वे अविनाशी और ज्ञानस्वरूप हैं 1° 


1. स्वांशेन..लोकं-सकलं;विधाय :तं बिभर्षि = त्वरं -तदधः फ़णीश्वरः । 
उपर्यधा भान्वनिलोडुपौषधि प्रवर्षरूपों्वसि नैकधा जगत्‌ .॥ 
--अध्यात्म-रामाग्रण 6/1 5/54- 
2. त्वं विरिचिशिव :विष्णुविभेवात्‌ कालकर्म शशि सूर्य farm. 
वादिनां पृथगिवेश ब्रिभासि ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहैकम्‌ ॥ 
---अध्यात्म रामायण 6/15/57 
3. तथव सवं सदसंद्विभागस्त्वमेव नान्यदुभवतो विभाति । 


--अध्यात्म रामाण 6/15/58. 


4. यद्यत्समुत्पन्नमनन्त सृष्टावृत्पत्स्यते AP भवच्च यच्च | 
न दृश्यते स्थावर'जंगमादौ त्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌ | 
अध्यात्म रामायण 6/1:5/59 


स्वाः 1 


शब्दोऽपि बोधक निषेधतयात्ममूलमर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः N 
--भागवत 11/3/36 


4 vs mm न मरिष्यति 'नैघते$सो .न क्षीयते सवनविदर :व्यभि-- 


- 
सर्वत्र शश्वदन पाद्युपलम्धिमातरं प्राणो सथेम्ब्रिमबलेन बिक्ल्मितं 
। 2४३.२ REET arg 11/3|3# 
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अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि ब्रह्म आदि, मध्य और अन्त से 
"रहित, सर्वत्र परिपूर्ण, अच्युत और अविनाशी हैं । वे हाथ और पैर से रहित, 
-ने्रन्हीन तथा कर्ण-हीन हैं A अन्नमय आदि पाँच कोशों से रहित तथा 
निर्गुण और निराश्रय हैं 1? वे निविकल्प, निविकार और निराकार हैं ।” उनका 
कोई प्रेरक नहीं है । वे उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश; इन 
छह भाव-विकारों से रहित हैं तथा प्रकृति से अतीत और अनादि हैं !? ये 
निविकार, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप हैं ।? वे शुद्ध, बुद्ध और अनन्त हैं । उनको 
-ओंकार के नाम से स्मरण किया जाता है ।“ 


षड्‌ आस्तिक दर्शनों में ब्रह्म॒ के स्वरूप और उनकी शक्ति के सम्बन्ध में 
'विस्तारपूर्वक' विचार किया गया है | 

योग दर्शन में कहा गया है कि जो क्लेश, कर्म, विपाक (फल) और 
आशय (वासना) से असंग रहते हैं; उन पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं [* 
जो दुःख देते हैं; उन्हें क्लेश कहते हैं; क्लिश्नन्तीति क्लेशाः । क्लेश पाँच 


अकार के होते हैं*; अविद्या, अस्मिता, राग, TT ओर अभिनिवेश | शुभ, अशुभ 


att शुभाशुभ मिश्चित; ये तीन प्रकार कें कर्म होते हैं । कर्मो के फलस्वरूप 
आस होने वाले सुख-दुःख रूप, जाति, आयु. और भोग को विपाक कहते हैं 18 
जो कर्म अभी तक परिपक्व होकर जाति, आयु और भोगरूप फल नहीं दे पाये 


हैं; उन कर्मफलों के वासना-रूप जो संस्कार चित्त-भूमि में पड़े हुए हैं, वे आशय 


1. आदि मध्यान्तरहितः परिपुर्णोऽच्युतोऽव्ययः । 
त्वे पाणि पाद रहित श्चक्षुः ओत्रविवणितः ॥ 
अध्यात्म रामायण 6/3/27 


` 2. कोशेभ्योव्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपाश्रयः ॥ 


निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः | 
षड्भाव रहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः Ul 
अध्यात्म रामायण 6/3/29 
3. विकार रहितं शुद्धं ज्ञान रूपं भ्ुतिर्जगौ। अध्यात्म रामायण 6/8/40 


4, नित्यं qa बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं | अध्यात्म रामायणं 6/13/13 
5. क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। योगदर्शन 1/24 
6. अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः | योगदर्शन 2/3 
7. कर्मा णुक्लाङष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । योगदशेत 4/7 
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कहलाते हैं ।: ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्र* से;सम्पूण जगत्‌ फे उद्धार करने में 
समर्थ परुष-विशेष को ही ईश्वर कहते हैं। प्रकृति-लय और विदेह योगियों में 
भी पूर्वोक्त क्लेश और कर्म इत्यादि का अभाव हो जाता है; किन्तु सिद्दि प्राप्त 
होने के पूर्व तक विदेह योगी और प्रकृति-लय ज्ञानी परुष भी इनसे बाधित 
रहते हैं । परन्तु ईश्वर बलेश और कर्म इत्यादि से तीनों कालों में अबाधित 
रहते हुँ । अतएव वे मुक्त , पुरुषों से भी अतिशय अर्थात्‌ बढ़कर हैं। ऋग्वेद के. 
पुरुष सुक्त के प्रतिपाद्य पुरुष ही योग दर्शन के पुरुष विशेष और गीता के उत्तम 
पुरुष अथवा पुरुषोत्तम हैं। योग दर्शन-कार के मत से परमात्मा निरतिशय 
सर्वज्ञ हैं। “वे काल वी सीमा से अतीत ate sans भी उपदेष्टा हैं ।* 


न्याय दर्शन में परमात्मा को मनुष्यों के कर्मफल का विधान करने वाला 
बतलाया गया है 1° 


भगवानु के अवतार 


भगवान्‌--परम शक्ति षड्‌ भगों से सम्पन्न है। अतएव उस परम शक्ति 
को भगवान्‌ कहते हैं । ये षड्‌ भग हैं; धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और भूति | 
पुर्वोक्त भग आंशिक रूप में जीवों में भी पाये जाते हैं। किन्तु भगवान्‌ में ये 
छह भग निरतिशय रूप में स्थित होते हैं 1° भगवान्‌ को सृष्टि की उत्पत्ति और 
अलय, जीवों के जन्म और मरण तथा विद्या माया और अविद्या माया का 


ज्ञान होता है ।7 


— 


1. ततस्तद्विपाकानुगुणा नामे वाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ । योगदर्शन 4/£ 
2. ईशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षम: । 

3. तत्न निरतिशय सर्वज्ञ बीजम्‌ | | योगदर्शन 1/25 
4. पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । योगदर्शन 1/26 
5 ईश्वर: कारणं पुरुष कर्माफल्यदर्शनात्‌ | न्यायदर्शन 4/1/19 


* ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसश्श्रिय:। 


ज्ञान वैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा M विष्णु पुराण 6 574 
ज्ञान शक्ति बलेशवर्य वीर्य तेजो महोदधिः | या 


भगवानेव विश्वात्मा नन्तव्यः प्रविवक्ष्यते MW अहिबुष्त्य संहिता 531273 
7. उत्पति प्रलयंचेव जीवानामार्गात गतिम्‌ । 
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भगवान्‌ में निम्तांकित तीन शक्तियाँ सदेव वनी रहती हैं 


(1) ह्लादिनी शक्ति--निरन्तर आहू.लादित करने वाली शक्ति । 

(2) सन्धिनी शक्ति--विच्छेद-रहित शक्ति | 

(3) संवित्‌ शक्ति-विद्या शक्ति । 
भगवान्‌ के अवतार 

अवतार शब्द 'अव' उपसर्ग पूर्वक 'तृप्नवनतरणयोः'ˆ धातु में घम्‌ प्रत्यय 
का योग करने पर निष्पन्न होता है । इस प्रकार 'अवतार' शब्द का अर्थ होता 
है, ऊपर से उतर कर नीचे आना | इसकेअतिरिक्त 'अव्‌' धातु से भी अवतार 
शब्द की सिद्धि होती है । 'अव्‌' धातु में अच्‌ प्रत्यय का योग करने पर 'अव' 
शब्द बनता है । अव शब्द में “तृप्लवन तरणयोः' धातु से निष्पन्न ‘are’ शब्द 
का योग करने पर 'अवतार' शब्द की सिद्धि होती है । 'अव्‌*' धातु अनेकार्थक 
है अतः उसके मुख्य अर्थ ग्रहण करने पर “अवतार” शब्द का अर्थ होगा; 
करुणा वरुणालय” भगवान्‌ का अपने भक्तों के प्रति प्रेम होने के कारण उनकी 
रक्षा के लिए वैकुण्ठ” से उतरकर मृत्युलोक में जन्म धारण करना | 


arate अरविन्द ने भगवान्‌ के अवतार ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा है कि (भगवान्‌ के) दिव्य जन्म के दो पहलू हैं; एक है अव- 


1. ह्लादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वसंस्थितौ | 
ह्लादताप करी मिश्रा त्वयि नो गुणर्वाजते ॥ 
--विष्णु पुराण 1/12/69 


2. अवेत्स्त्रोर्घन्‌ । अष्टाध्यायी 3/3/120 
अवतारः कूपादेः | 
अष्टाध्यायी 3131120 की भद्टोजिदीक्षित कृत व्याख्या | 
$. अवरोहणे | शब्दस्तोममहानिधि- पृष्ठ 49 


4. अव्‌ रक्षण गति कात्ति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थयाचच 
क्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिगन हिसा दान भाग वृद्धिषु | l 
---सिद्धान्त कौमुदी--घातुसंख्या 600 
5. तादृश करुणा जन्येच्छायां तु फलेच्छा न हेतुः | भक्तिचन्द्रिका--पृष्ठ 126 
6. अवतारो नाम वेकुण्ठस्थानाविहागसनम्‌ । 
--तत्त्वार्थ दीप निबत्ध--पृष्ठ 238 
अवतरणमवतारः व्यापि वैकुण्ठात्‌ भगवतः आगमनम्‌ | Ti 
--भागवत 11311 पर सुबोधिनी A | 
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तरण; मानव-जाति में भगवान्‌ का जन्म-ग्रहण, मानव-आळृति और प्रकृति में 
भगवान्‌ का प्राकट्य, यही सनातन अवतार है; दूसरा है आरोहण; भगवान्‌ के 
भाव में मनुष्य का जन्म-ग्रहण, भागवत प्रकृति और भागवत चैतन्य में उसका 
उत्थान ।” भगवान्‌ जब मानवता के अन्दर प्रत्यक्ष रूप में उतर आते हैं और 
मनुष्य के ढाँचे को पहन लेते हैं; तव वे अवतार कहलाते ZI” 
भगवान्‌ के अवतार धारण करने के प्रयोजन 

गीता के अंनुसार भगवान्‌ धर्म के स्थापन, साधुजनों के परित्राण और 
पापियों के विनाश के लिए युग-युग में अवतार धारण करते हैं।१ भागवत में 
कहा गया है कि अव्यय ब्रह्म का अवतार मनुष्यों के परम कल्याण भूत मोक्षे 
की सिद्धि के लिए होता है 1* ब्रह्मसूत्र के अनुसार भगवान्‌ का अवतार अपनी 
लीला का विस्तार करने के लिए होता 21° अध्यात्म रामायण में कहा गया 
हैं कि ब्रह्म अपनी मोया के गुणों से आवृत होकर शरणागत भक्तों को सन्मार्ग 
दिखलाने के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण कर विचित्र लीलाएँ करते 
हैं ।° वल्लभाचार्य का मत है कि भगवान्‌ की विलास करने की इच्छां कों 
लीला कहते हैं और लीला करने के लिए हो भगवान्‌ का अवतार होतां हैं।* 


1. गीता-प्रबेन्ध--प्रथम भाग--मह्दषि अरविन्द--पृष्ठ 155 
2. गीता-प्रवन्ध-्रथम भाग--महृषि अरविन्द--पृष्ठ 166 
3. यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
Mess साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे ॥ = 
4. got निःश्रेयसार्थाय व्यक्‍्तिर्भगवतो नृप | कित 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः N 


Se सुखावहानि सतामभद्रांणि मु: खलानाु ॥ `. 
* लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌ | “भागवत 10/2/29 
6. नीचां विधत्से गुण dared प्रपन्न भक्तानुविधान हेतो FEN N3 


R 5 {| 
नानावतारे: gong: प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥ 


es “अध्यात्म रामायण 6/15/53 
7. ice विलासेच्छा । आनन्दे तंदुल्लासेन ताला a 
| AMAT 3/7/2 की सुबोधिनी व्याख्या | 
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भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार नट अनेक प्रकार के स्वांग करता 
है; परन्तु.वह उन सबसे निलिस रहता है; उसी प्रकार भगवान्‌ का मनुष्यों के 
समान जन्म ग्रहण करना, लीला करना और फिर उस लीला का संवरण कर 
लेना उनकी माया का विलास मात्र है और उनका केवल अभिनय है U 


अवत्तारवाद की दो परम्पराएँ 

भागवत में बतलाया गया है कि भगवान्‌ ने सृष्टि के आरम्भ में लोकों का 
निर्माण करने की इच्छा से सोलह कलाओं से युक्त पुरुष रूप धारण किया था ।* 
भ॑गवान्‌ का यह पुरुष रूप; जो नारायण के ताम से प्रसिद्ध है; उनके सभी 
अवतारों का अक्षय कोष है । राम और कृष्ण इत्यादि सभी अवतार भगवान्‌ के 


इसी पुरुष रूप से प्रकट होते हैं 1° 


भारतीय धर्म-साधना में भगवान्‌ के अंवतोरों की निम्नांकित दो परस्प राएँ 
प्रसिद्ध हैं--- 

(1) दशावतार की परम्परा । 

(2) चौबीस अवतार की परम्परा । 

महाभारत और गीत गोविन्द में भगवान्‌ के दशावतार की तथा भागवत में 
-उनके चौबीस अवतार की परम्परा के दर्शन होते हैं । 
भगवान्‌ के दशावतार ; 

महाभारत में भगवान्‌ के निम्तांकित 10 अवतार बतलाये गये हैँ 

(1) हंस (2) कर्म (3) मत्स्य (4) वराह (5) ae (6) वामत 
(7) परशुराम (8) राम (9) कृष्ण (10) कल्कि । 


1. राजन्‌ परस्य TAH ज्जननाप्ययेहा मायाविडम्बन मवेहि यथा तटस्य | 
सृष्ट्बाऽत्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥ 
भागवत 11/31/11 


2. जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः | 


सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया Ul भागवत 1/3/1 
3. एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ | 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्‌, नरादयः Ul भागवत 1/3/5 


4. इंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोतम। 
वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च। 
रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरे व च ।। 


भारत/शान्ति पर्व/339/103-।04 | 
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आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि अवतारों की उपर्युक्त सूची 
में बुद्ध का नाम नहीं है । इससे यह ज्ञात होता है कि ईश्वर के दशावतार की 
कल्पना बुद्ध से पहले की है । बाद में भगवान्‌ के 10 अवतारों में बुद्ध को 
भी शामिल कर लिया गया है । क्षेमेन्द्र ने सन्‌ 1060 ई० में प्रणीत अपने 
महाकाव्य ‘दशावतार चरित' में बुद्ध को भगवान्‌ का नवम अवतार माना है। 
इसी प्रकार जयदेव ने अपने गीत गोविन्द (सन्‌ 1150 ई०) की आरम्भिक 


स्तुति में भगवान्‌ के दणावतारों में बुद्ध को भी स्थान दिया है 1? गीत गोविन्द 


में कहा गया है कि जगदीश (कुष्ण) ने ५थ्वी' का उद्धार करने के लिए निम्नां. 
कित 10 अवतार धारण किये थे-- 

(1) मत्स्य (2) कच्छप (3) शुकर (4) नृसिंह (5) वामन (6) परशुरामः 
(7) राम (8) बलराम (9) बुद्ध (10) कल्कि । 

इस सूची में बुद्ध का नाम भी सम्मिलित है | 
भगवानु के 24 अवतार 


भागवत के द्वितीय स्कन्ध में भगवान्‌ के निम्नांकित 24 अवतार बतलाये 
गये हुँ 

(1) मत्स्य, (2) कच्छप, (3) शूकर, (4) हंस, (5) हयग्रीव (6) afaa» 
(7) नर-नारायण, (8) चतुःसन, (9) कपिल, (1 0) दत्तात्रेयः, (11) यज्ञ, 


: ` मध्यकालीन धर्म-साधना-आचार्य हजारी प्रसाद ह्विवेदी--पृष्ठ 42 
< पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 176 एवं 192 
3. केशव ! धृत मीन शरीर, जय जगदोश हरे | 
केशव ! घृत कच्छप रूप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत शुकर रूप, जय जगदीश हरे । 
केशव ! धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धुत वामन रूप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत भूगुपति रूप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत राम शरीर, जय जगदीश हरे | 
केशव ! घृत हनघर रूप, जय जगदीश az | 
केशव ! धृत ga शरीर, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत काल्क शरीर, जय जगदीश हरे । 
केशव ! धृत दशविध रूप, जय जगदीश हरे | 
4. भागवत 2/7/1-38 
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(12) ऋषभ (13) ga (14) धन्वन्तरि (15) वामन (16) ध्रूब-प्रिय हरि. 
(15) गजेन्द्र-उद्धारक हरि (18) परशुराम (19) राम (20) कृष्ण (21): 
बलराम, (22) व्यास, (23) बुद्ध, (24) कल्कि । 
ईश्वर के पाँच रूप 

पाँचरात्र साहित्य में ईश्वर के निम्तांकित पाँच रूप बतलाये गये हैं” । 

(1) पर--पर रूप में भगवान्‌ वेकुष्ठ में निवास करते हैँ । वे एक 
सिंहासन पर स्थापित शेषनाग की शय्या पर आसीन हैं \? श्री, इला इत्यादि 
द्वादश शक्तियाँ उनकी सेवा करती हैं । वे शंख; चक्र इत्यादि दिव्य आयुधों को 
धारण करते हैं। पर रूप में ईश्वर ज्ञान, शक्ति इत्यादि असंख्य शुभ गुणों के 
मागार हैं । अनन्त, Tes और विष्वक्सेन इत्यादि अविनाशी ओर मुक्त आत्मा 
उनके सामीप्य का आानन्द-लाभ करते हैं | भगवान्‌ का यह रूप कालातीत एवं ` 
नित्य उपास्य रूप है । 

(2) व्युहु--भगवान्‌ सृष्टि-रचनां आदि उद्देश्यों से प्रेरित होकर चार 
रूप धारण करते हैं”; वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न भोर अनिरुद्ध । वासुदेव Sal 
भगों से युक्त हैं 1“ संकर्षण में ज्ञान और बल", WIT सें ऐश्वर्य और वीर्य 
तथा अनिरुद्ध में शक्ति और तेज” का प्राकट्य होता है । भगवान्‌ का Fs ST 
जगत्‌ की सृष्टि और उसके पालन तथा संहार से सम्बन्धित होता है ।" 


1. तत्त्वत्रय--पृष्ठ 101 
2. श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कोत्या तुष्ट्येलयोर्जया । 
विद्या 5 विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ 
-_भागवत 10/39/55: 
3. वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्तः पुरुषः स्वयम्‌ | 
अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्मूतिव्यूहोऽभिधीयते॥ भागवत 12/11/21 
4. ज्ञानशक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांस्यशेषतः । 


उन्मिषन्ति यदा तुल्यं वासुदेवस्तदोच्यते ॥ लक्ष्मीतन्त्र 4/13 
5. तेषां ज्ञानबलोन्मेषे संकर्षण उदीर्यते । सक्षमीतन्त्र 4/14 
6. बीर्येंश्वर्यसमुन्मेषे प्रद्युम्तः परिकीतितः | लक्ष्मीतत्ञ लक्मीतन्त्र 4/15 
7. शक्ति तेजः समुन्मेषे ह्यनिरुदधःस ईरितः । ataa 4/16: 
8. सृजते ह्यनिरुद्धो्र Neat: पातितस्कृतस्‌। | २2३ 
सृष्ट तबर॒क्षितं चात्तिसच संकर्षण: प्रभु: 11... लक्सोतल्त्र 419 
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वासुदेव से शेष तीनों व्यूह उत्पन्न होते हैं ।' शंकराचार्य के मत से वासुदेव से 
संकर्षण (जीव), संकर्षण से प्रद्युम्न (मन), परद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की 
“उत्पत्ति होती है ।? 

(3) विप्व--भगवान्‌ का विभव रूप ही अवतार धारण करता हैं । गौण 
और मुख्य; इन दो प्रकार के विभबों से क्रमशः गौण और भुख्य अवतार होते 
हैं। भगवान्‌ का आवेशावतार गौण अवतार है ओर मुख्य अवतार साक्षात्‌ 
“अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं । 

आवेशावतार दो प्रकार के होते हैं-- 

(1) सहावेश, (2) शक्त्यावेश । 

ब्रह्मा और शिव शक्त्यावेश कहलाते हैं । में 
आक हलाते हें । परशुराम के शरीर में सहावेश 

विभव से 39 अवतार होते हैं (५ इनमें से 24 अवतार विशेष प्रसिद्ध हैं । 
eet (4) अस्तर्यामो--अत्तर्यामी के रूप में परमात्मा जीव के हृदय में 
वास करते : । अन्तर्यामी परमात्मा को केवल योगी ही देख सकते g l 
अन्तर्यामी रूप में परमात्मा जीव-की सभी परिस्थितिय i 
नरक इत्यादि में रक्षा करते 15 तत तो 

(5) अर्चा--गृहो, ait और नगरों में उपासकों द्वारा स्था; 

पासकों द्वारां स्था,पत प्रतिमाओं 
ae होती है । प्रतिमा से तात्पर्य भक्ति-भावनाः सेः भावित 
AS अथवा देव-भावना से अनुप्राणित पदार्थ विशेष की अनुकृति 


वि न 
1. यद्‌ तत्‌ षाड्ुप्यमित्युक्तं ज्ञानेश्वर्य बलादिकम्‌ । 


Sheer विभिः qa सुष्टिशूंते: प्रवर्तते॥ 


agde संहिता 5/16 
लद बी co रूपं सांकर्षण हरे: | संहिता 5/ 
ऐश्‍वर्य वी रूपं प्रायुम्न मुच्यते 1) अहिदु्न्य संहि 
शक्ति तेजः समुत्कर्षादानिरुद्धो THEY: | usar S[k? 


एते ब्यूहा 
है a अहिबुध्न्य . 
2. वासुदेवात्संकर्षण उत्पचते संकर्षणाच्य न ao 


अदयुम्ताच्चानिरुद्ध इति । WGA 2/2 
INE 108 6 (८ शकर भ्यं 

* विभवाः पद्मनाभाद्यास्तरिंशच्चनव नड 
3. वत्त्वचय--पृष्ठ 116-117 चैवदि। afea संहिता 5/50 | 
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से होता है ।' अर्चा-रूप में ईश्वर विभिन्न द्रव्यो में देश, काल और अधिकारी 
के भेद से रहित होकर भक्तों की उपासना के लिए स्थित रहते हैं ।* 
अवतार की दो अवस्थाएं 
आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अवतारवाद का विवेचन करते हुए कहा है कि 
भगवान्‌ का अवतार निम्नांकित दो रूपों में होता है 


(1) भगवान्‌ अपने स्वीय रूप का परित्याग कर कार्यवश नवीन रूप 
'धारण कर लेते हैं । 


(2) चे नवीन जन्म ग्रहण कर तत्तदू रूप में प्रकट हो जाते हैं। 
अबतार की प्रक्रिया 


भगवान्‌ के अवतार धारण करने के सम्बन्ध में पुराणों में निम्नांकित चार 
मतों का उल्लेख किया गया है“ 


"प्रथम मत 


इस मत के अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य मूर्ति का सर्वथा परित्याग कर 
भूतल परअवतीर्ण होते हैं ।* 


द्वितीय मत 

भगवान्‌ अपने केदल एक अंश से ही इस धरातल पर अवतीर्ण होते हैं ६ 
उनका पूर्ण अंश अपने मूल स्थान पर.ही निवास करता है । भागवत में कहा 
गया है कि मृत ब्राह्मण पुत्रों को लाने के लिए श्रीकृष्ण और अर्जुन ने परमलोक 
में जाकर परम पुरुषोत्तम के दर्शन किये थे ।° तब भूमा .परमेश्वर ने उन दोनों 
से कहा था कि तुम दोनों ने धर्म की रक्षा करने.के लिए :भेरी कलाओं से पृथ्वी 
पर अवतार धारण किया है । अतएव. असुरों.का.संहार कर तुम दोनों शीघ्र 

ही मेरे पास वापस आ जाओ A" 


1. प्रतिमा--विज्ञान--डा ० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल--पृष्ठ 20 
2. तत्त्वत्रय--पृष्ठ 117 
3. पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 163 
4. पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 163-166 
5. त्यक्त्या दिव्यं तनुं विष्णर्मानुषेस्विह जायते | 
युगे त्वथ परावृत्ते काले प्रशिथिले प्रभु: ॥ मत्स्य पुराण 41/34 
: i विभुं रं पुरुषोत्तमम्‌ | 
6. ददर्श तदभोग सुखाननं विभ महानुभाव पुरुषोत्तमम्‌ wa 
-7. द्विजात्मजा अ युवयो दिवुक्षणा मयोपनीता भुवि धर्मगुसये । 


वनेष -भूमरस्त्वरयेतसन्ति'भे ॥ | 
र कलावतीर्शाव वनेर्भरासुसान हत्वेह RT "भागवत 10/89/59 
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“तृतीय मत 

इस मत के अनुसार विष्णु ने अपनो मूत को दो रूपों में प्रकट किया है | 
उनकी पहली मूर्ति स्वर्ग में स्थित होकर दुष्कर तपस्या करती है और दूसरी 
“मूर्ति कार्य के अनुकूल अवतार धारण करती है ।! 
चतुर्थ मत 


ब्रह्मपुराण में बतलाया गया है कि नारायण ने अपनी मूर्ति को चार भागों 
में विभाजित कर दिया है। उनकी प्रथम मूर्ति वासुदेव के रूप में निर्गुण मूति 
है ओर शेष तीनों मूतियां संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध--सगुण मूर्तियां हैं। 
उनकी प्रद्युम्न भूति ही सृष्टि-रक्षण हेतु अवतार धारण करती है 1? 


उपर्युक्त चारों मतों के अतिरिक्त पुराणों और संस्कृत की रामायणों में 


साक्षात्‌ भगवान्‌ के अवतार धारण करने का भी उल्लेख किया गया है । भागवत 


के अनुसार श्रीकृष्ण? साक्षात्‌ अवतारी भगवानु और अध्यात्म रामायण के अनु- 
सार श्रोराम* साक्षात्‌ सच्चिदानन्द घन qaq थे । 


1. तस्य ह्येका महाराज मूतिर्भवति सत्तमा । 

नित्यं दिविष्ठा या राजन्‌ ! तपश्चरति दुष्चरम्‌ Il 

द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगमुपाययौ ! 

प्रजासंहार ate किमध्यात्म विचिन्तकम्‌ ॥ 

इत्वा युग tet स प्रादुर्भवति कार्यवान्‌ । 

पूर्णे ma ठु देवदेवो जगत्पतिः n | 

“हरिवंश पुराण/प्रथम खण्ड 41/1 8-20: 

` स देवो भगवान्‌ सवं व्याप्य नारायणो विभुः । 

“gat संस्थितो ब्रह्म सगुणो निर्गुणस्तथा 1 

दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणातिगा | 

वामुदेवाभिधानासौ निर्ममत्वेन दृश्यते I. 


पदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः समुपजायते | 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं TAT ॥ 


QIT 71/16-19 
3. एते चांशकलाः पसः छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | ` ` 'भागवत 1/3/28 


4. रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्निदानन्दमदवयम्‌ | अध्यात्म रामायण 1/1/32 
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यजुर्वेद में भगवान्‌ को षोडश कलाओं से युक्त बतलाया गया है ।* भाग- 
वत के अनुसार भगवान्‌ का पुरुषावतार सोलह कलाओं से युक्त था ।” श्री रूप 
गोस्वामी ने भागवत (1/3/1) की व्याख्या करते हुए अपने HHT लघुभागवता- 
मृतम्‌ में कहा है कि भगवान्‌ का पुरुषावतार सोलह कलाओं से युक्‍त था । 
यद्यपि भगवान्‌ अनन्त शक्तियों के स्वामी हैं; तथापि उनमें सोलह शक्तियाँ 
प्रमुख हैं । इन्हीं सोलह शक्तियों को सोलह कलाओं के ताम से अभिहित किया 
जाता है। ये सोलह शक्तियाँ निस्नांकित हैँ 
(1) श्री (2) भू (3) कीति (4) इला (5) लीला (6) कान्ति 
(7) विद्या (8) विमला (9) उत्कषिणी (10) ज्ञाना (11) क्रिया (12) 
योगा (13) mgt (14) सत्या (15) ईशाना (16) अनुग्रहा । 
ईश्वर के कलावतार, अंशावतार और पूर्णावतार 
O सात्वततन्त्र में कहा गया है कि पूर्ण शक्ति के चतुर्थ भाग को अंश, 
सोलहवें भाग को कला और सौंवें भाग को विभूति कहते हैं।* ईश्वर के द्वारा 


1. प्रजापतिः प्रजया संरराणास्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी । 
यजुर्वेद 8/36 
महाँ इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु । यजुर्वेद 26/10 
2. जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । ` न 
सम्भुतं षोडशकलमादौ लोक सिसृक्षया ।। भागवत 11311 
3. षोडशेव कला यरस्मिस्तत्‌ षोडशकलं मतम्‌ । 
ताः षोडशकलाः प्रोक्ता वेष्णवेः शास्त्रदर्शनात्‌ ॥ 
शक्तित्वेन च ता भक्ति विवेकादिषु सम्मताः | 
ari: कीतिरिना लीला कान्तिविद्येतिसतकम्‌ | 
विमलाद्या नवेत्येता मुख्याः षोडश शक्तयः ॥ 
--ल्घुभागवतामृतम्‌/श्रीकृष्णामृत खण्डम्‌/68”69 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा तथेव च । 
प्रह्वी सत्या तथेशाना तुग्रहेति नवस्मृताः Ul 
लघुभागवतामृतम्‌/श्रीकृष्णामृत खण्डम्‌ । ह 
—69 की श्री बलदेव विद्याभूषण कृत व्याख्या 
4. अंशस्तुरीयो भागः स्यात्कला ठु षोडशी मता | | क 
शतभागो विभूतिश्च वर्ण्यते कविभिः पृथक्‌ ॥ सात्वततत्व 3/9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> ANS NPs Tr 1) A. Se ie 


72 | प्रस्थानत्रयी-दर्शन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अवतार धारण कर सम्पादित किये जाने वाले लोकोपकारी महान्‌ कार्यों के रूप 
में उनके ज्ञान और प्रभाव इत्यादि के पूर्ण अथवा अंश खूप में अभिव्यक्त होने के 
आधार पर उन्हें भगवान्‌ का कलावतार, अंशावतार अथवा पूर्णावतार कहा जाता 
है 17 यद्यपि भगवान्‌ के सभी अवतारों में ज्ञान, गुण और वीर्य इत्यादि .वर्तमान' 
रहते हैं, किन्तु:किन्हों किन्हीं अवतारों में भगवान्‌ के द्वारा किये गये कार्यो-में 
उनके ज्ञान और गुण इत्यादि के पूर्ण दर्शन नहीं होते हैं 1? इसीलिए उन .अवतारों 
को अंशावतार या कलावतार कहा जाता है और जिस अवतार में ऐश्वर्य, ज्ञान, 

धर्म, वैराग्य, श्री और यश के पूर्ण दर्शन होते है; उसे :पुर्णावतार कहते हैं ।* 
प्रमेय रत्नावली (के .अनुसार ईश्वर के ,सभी अवतारों में सर्वज्ञता और सर्व 
आक्तिमत्ता विद्यमान रहती है; किन्तु. जिस अवतार में ज्ञान, क्रिया और सर्वज्ञता 
इत्यादि गुणों का जितना प्रकाशन होता:है, उसी के आधार पर उस अवतार 

को कलावतार, अंशावतार या पूर्णावतार कहते हैं ।* 

गर्ग संहिता के अनुसार कपिल तथा कूर्म कलावतार और परशुराम 
।भावेशावतार' थे! ,सात्वततन्त्र में मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह मल्वन्तरा- 
वतार तथा यज्ञ, हयग्रीव, ऋषभ, नर-नारायण, दत्तात्रेय, बुद्ध और कल्कि 
अंशावतार के (रूप में उल्लिखित .हुए हैं.। ,इसी प्रकार कुमार, -नारद, व्यास, 
“पृथु ओर-भरत-को कलावतार बतलाया गया है ।° भागवतकार के मत से व्यास 


“कलावतार ; FF भगवान्‌ की ,जगत्पालिनी ° कला, के अवतार; दत्तात्रेय, ऋषभ 
सनत्कुमार, हयग्रीव, हंस, कच्छप, AYE और मत्स्य कलावतार;* .धन्वन्तरिं 


1. किन्तु ज्ञान प्रभावादेः पूर्णांशानुदर्शनातु | 


ूर्मंशकलाभागः वदन्ति जगदीशितुः ॥ सात्वततन्त्र 3/5: 
2. सन्ति यद्यपि सर्वत्र ज्ञान वीर्य गुणादयः । 

तथापि कार्यतः केचिद्‌ दृश्यन्ते न हि सर्वतः ॥ सात्वततन्त्र 3/6: 
3. ऐश्‍वर्य ज्ञान धर्माश्च वैराग्यं श्रीर्यशस्तथा । 

एषां संदशनात्साक्षात्पूर्ण विद्वदिभरुच्यते .1 सात्वततन्त्र 3/7 


4. पूतिः सार्वत्रिकी यद्मप्यविशेषा तथापि हि 
तारतम्यं हि तच्छक्तेर्व्यक्त व्यक्तिक्ृत भवेत्‌ ।  .प्रमेय.रत्नावली1/14- 

5. कला कपिल कूर्माद्या आवेशा भार्गवादयः 1 गर्ग: संहिता 

6. सात्वत तन्त्र 3127-33 


` 7. भागवत 1/5/28 


8. भागवत 4/15/3 
'9. भागवत 11/4/17 ` 
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भगवान्‌ के अंशांश से उत्पन्न कलावतार;' परशुराम अंशावतार”, ऋषभ 


भगवान्‌ की अंशकला* से उत्पन्न तथा कपिल भगवान्‌ के सत्यांश से उत्पन्न 
अंशावतार* थे । 


भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ के अवतारों का 
उल्लेख करने के अनन्तर कहा गया है कि जिस प्रकार अगाध सरोवर से हजारों 
छोटे-छोटे नाले निकलते हैँ; उसी प्रकार सत्वनिधि भगवान्‌ हरि के असंख्य 
अवतार हुआ करते हें । ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भो 
महान्‌ शक्तिशाली हैं, वे सवके सब भगवान्‌ के ही अंश हैं वे सव अवतार तो 
भगवान्‌ के अंशावतार अथवा कलावतार हुँ; परन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ 
हैं । उन्हीं से अन्य सभी अवतार होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण को गर्ग 


संहिता में साक्षात्‌ भगवान्‌ तथा स्कन्द पुराण” में सोलह कलाओं से युक्त पूर्णा- 
वतार बतलाया गया है 1” 


इसी भाँति श्रीराम को महा caren, भुशुण्डि रामायण और अध्यात्म 
रामायण में क्रमशः साक्षात्‌ भगवान्‌ *; अवतारी भगवान्‌? और ब्रह्म? के रूप 


1. भागवत 8/8/34 
2. भागवत 9/15/14 
3. भागवत 5/3/18 
4. भागवत 3/24/10 
5. अवतारा ह्यसंख्येया इरेः सत्त्वनिधेद्विजाः । 

यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः TEA: Ul 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः | 

कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा | 

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ॥ भागवत 1/3/2628 
6. परिपूर्णतमः साक्षाच्ट्वीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ | ु 

असंख्य ब्रह्माण्डपति गोलोके धाम्नि राजते ॥ गर्ग संहिता 


7. कृष्ण चन्द्रः सदापूर्णस्तस्य षोडशयाः कलाः । 
स्कन्द पुराण/वेष्णव खण्ड 316 


8. भरणः पोषणाधारः शरण्यः सर्वव्यापकः | उ: WT 
करुणः षड्गुणेः पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ महारामायण 48/36 
9. बलक्ृष्णादयः सर्वेप्यवतार पदं मताः | 


अवतारी स्वयं रामः सर्वाशातां निधि परः ॥ 
-“भुशुण्डि रामायण | पूर्वखण्ड 9/27-28 


10. सामं बिद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्रयस्‌। अध्यात्म रामायण 1/1/32 
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में निरूपित किया गया है । पद्मपुराण में श्रीराम और श्रीकृष्ण; इन दोनों को | 
ही पूर्णावतार बतलाया गया है V | 
बैदिक साहित्य में मत्स्यावतारः, वराहावतार*, कूर्मावतारः, नृसिहा- 
वतार5 और वामनावतार" के सूत्र उपलब्ध होते हैं | | 
पुराणों में भगवान्‌ के 24 अवतारों के गुणों और कार्यों का विस्तार पूर्वक | 
वर्णन किया गया है । इन अवतारों में गुणों और कार्यों के आधार पर श्रीराम 
और श्रीकृष्ण को विशेष समादर प्राप्त है। अतएव यहाँ श्रीराम और श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जायेगा । 
श्रीराम का अवतार 
बेदिक साहित्य में राम का नामोल्लेख 
वैदिक साहित्य में “र।म' शब्द का अनेक बार उल्लेख हुआ है । ऋग्वेद 
(10/93/14) में दुःशीम और पृथवान्‌ इत्यादि राजाओं के साथ राम का एक 
प्रतापी नरेश के रूप में उल्लेख हुआ है ।” इसके अगले मन्त्र में ऋषियों द्वारा 


1. रामङृष्णावतारौ परिपूणौं हि सद्गुणैः । पद्मपुराण 6/241/88 
2. मनवे ह वे प्रातः अवनेग्यमुदक माजहुर्यथेदं पाणिभ्यामवने-- 
जनाया' हंरन्त्येवं तस्यावने निजानस्य मत्स्यः पाणीऽआपेदे । 

शतपथ ब्राह्मण 1/6/3/1 

3. वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते मृगाय । अथर्ववेद 12/1/48 
स वराहो रूपं इत्वा अप्सु स्यमज्जत्‌ । स पृथ्वीमघः आर्च्छत्‌ । 


-तैत्तिरीय ब्राह्मण 1/16 
| उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । भुभि्धेनु्ारिणी लोकधारिणी 
इति। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1/1/30 

4. स यत्‌ कूर्मो नाम । शतपथ ब्राह्मण 7/5/1/5 


अन्तरतः कूर्मभूतः तमत्नवीत्‌ । स सहस्तशीर्षा पुरुषः agaa: स ह्राद 
भूत्वोदतिष्ठत्‌ | तैत्तिरीय आरण्यक 12/3/3 
* वष्तनखाय विदुमहे dengta धीमहि तन्नो नारसिहः प्रचोदयात्‌ | 


तैत्तिरीय आरण्यक 1/1/31 
6. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | 


1/22/18 
यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे | = i | 
वामनो ह विष्णुरास । श तपथ ब्राह्मण 1/2/3153 
| 7: अ तदुदुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु । 
ee ` गये युक्त्वाय पंचशतास्मयु पथा विश्वाव्येषाम्‌ ॥। | 
ie ge 10/93/14 | 
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पूर्वोक्त राजाओं की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनसे 77 घेनुओं की 
याचना की गयी है 1! 

भाष्यकार सायण के मत से ऋग्वेद (10/3/3) में प्रयुक्त 'राम! शब्द 
का अर्थ अन्धकार है 12 इसी प्रकार अथर्ववेद (1/5/23/1) में “राम” नामक 
औषध का वर्णन किया गया है (* इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋश्वेद 
(10/3/3) हीः अथर्ववेद (1/5/23/1) में प्रयुक्त राम शब्द किसी व्यक्ति का 

|| 


बोधक नहीं 

शतपथ ब्राह्मण के अंशुग्रह-यज्ञ के प्रसंग में उपतस्विनि के पुत्र औपतस्विनि 
राम के मत का उल्लेख किया गया है 1“ इसी सन्दर्भ में याज्ञवल्क्य को भी 
उद्धृत किया गया है ।? इससे यह सिद्ध होता है कि औपतस्विनि राभ याज्ञ« 
ae के समकालिक थे । ऐतरेय ब्राह्मण में जनमेजय के समकालिक श्यापर्ण 
कुल के ब्राह्मण मार्गवेय राम का उल्लेख हुआ है 1” भाष्यकार सायण के मत 
से मार्गवेय राम मृगवु नामक स्त्री के पुत्र और विशवन्तर नामक राजा के 
पुरोहित थे 1? जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में शंग शाट्यायनि आत्रेय के शिष्य 


1. अधीन्न्वत्र सप्तति च सप्त च। 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥ 
—maq 10/93/15 
2. भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ | 
ुभरकेतै्चुभिरग्नि वितिष्ठन्‌ रुशदिभर्वर्णेरभि राममस्थात्‌ N 
-_ऋरवेद 10/3/3 


3. रामं कृष्णं शार्वरं तमः अभि अस्थात्‌ सायं होमकाले अभिभूय तिष्ठति | 
ऋग्वेद 10/3/3 का सायण भाष्य 


4. नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥ angaa 1/5/23/1 


5. तदु होवाच राम भौपतस्विनिः शतपथ ब्राह्मण 4/6/1/7 
6. तदु होवाच याज्ञवल्क्यः । शतपथ ब्राह्मण 4/6/1/10 
7. अयमहमस्मि वो वीर इति होवाच रामो मार्गवेयः। रामो हास मार्गवेयो 

STAM: श्यापर्णीयस्तेषां । ऐतरेय ब्राह्मण 35/1/27 


8. मृगवुर्नाम काचिद्योषित्तस्याः पुत्रो राम नामा कश्चिदुएवमुवाच । 
श्यापर्णीयः श्यापर्णीयातां ब्राह्मणानां सम्बन्धी मृगवु-पुत्नो रामोः्युचान* 
साङ्गवेदशास्त्र पारंगत भास तत्रावस्थितवात्‌ | 


_ऐतरेम ब्राह्मण 35/1/ 27 का सायण भाष्य... 
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और शंख बाभ्रव्य के शिक्षक तथा क्रतुजात एवं व्याप्र पद नामक आचार्यो के ' 
वंशज क्रातुजातेय वैयाघ्रपद्य राम का एक दार्शनिक आचार्य के रूप में उल्लेख 


हुआ है (इसी प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक में राम” शब्द का रमणीय पुत्र” के 
अर्थ में उल्लेख हुमा है । 

वेदों में राम-कथा की उपलब्धि अथवा राम-कथा के प्रमुख पात्रों के 
नामोल्लेख के सम्बन्ध में विद्वानों में दो भिन्न प्रकार की विचारधाराएँ दृष्टि- 
गोचर होती है । प्रथम विचारधारा के विद्वानों के मत से वेदों में सम्पूर्ण राम“ 
कया उपलब्ध है*; जबकि हितोय विचारधारा के विद्वानों का मत है कि वेदों 
में दशरथ और राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्तियों का नामोल्लेख मानने से 
वेद की नित्यता बाधित होती है । अतएव वेदों में न तो राम-कथा की उप-. 
लब्धि को ही स्वीकार किया जा सकता है और न यही माना जा सकता है कि 


वेदों में दशरथ और राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्तियों का नामोल्लेख हुमा 


है । इन विद्वानों के मत से वेदों में प्रयुक्त दशरथ और राम इत्यादि संज्ञाओं के 


आधार पर ही परवर्ती दशरथ और राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम 


रखे गये हैं 1° 
भेरे मत से उपर्युक्त दोनों ही विचारधाराएं अतिवाद पर आधारित हैं ।. 


1. शंगः शाट्यायनिः आत्रेयो रामाय क्रातुजातेय वैयाघ्रपद्याय । 
“-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 3/7/3/21. 
रामः क्रातुजातेयो वैयाघ्रपद्यः शंखाय बाध्रव्याय | 
--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 4/9/1/7 
« संवत्सरं न मांसमशनीयातू / न रामामुपेयातु / न मृण्मयेन faq । नास्यः 
राम उच्छिष्टं पिबेत्‌ । तेज एव तत्संश्यति । तंत्तिरीय आरण्यक 5/8/46: 
3: अस्म यजमानस्योच्छिष्डं रामो रमणीयः पुत्रो न पिबेत्‌ । 
-जैत्तिरीय मारण्यक 5/8/46 का सायण भाष्य |: 


* 4. मन्त्र रामायणमु--श्री नीलकण्ठ 


वेदों में राम-कथा--पं रामकुमार दास | 


5, परन्तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ । पूर्व मीमांसा दर्शन 1/31 
.  उकतश्वानित्य संयोगः । पूर्व मीमांसा दर्शन 1/56 


6. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पूथक्‌ | 
` नेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे | 
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जेदों के मनतरदरष्टा ऋषि विश्वामित्र, वसिष्ठ और उ परशुराम; * 
ऐतिहासिक दशरथ और राम के समकालिक थे । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
(10/93/14) में श्रीराम के साथ वेन भर पृथवान्‌ का भी उल्लेख हुआ है । 

वेन* औंर पृथवान्‌” (वेन-पुत्र पृथु) मस्त्रद्रष्टा ऋषि भी हैं । इसलिए 
जब निरुक्तकार* के मत से वेद में शन्तनु ale देवापि इत्यादि के इतिहास 
-का अस्तित्व है; तब वैदिक साहित्य में उल्लिखित इक्ष्वाकु", दशरथ” ऑर 
राम? को पुराणों और रामायणों में उल्लिखित तथा इतिहास में प्रसिद्ध 
'इक्ष्वाकु, दशरथ aie राम से भिन्न मानना कथमपि न्यायसंगत नहीं है । 

अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर यही मानना उचित है कि यद्यपि 
चेदों में राम-कथा उपलब्ध नहीं है; तथापि उसमें राम-कथा के प्रमुख-पानों--- 
दशरथ और राम इत्यादि का उल्लेख अवश्य हुआ है । 


'विष्णु के अवतार श्रीराम 
श्रीराम का ब्रह्म के रूप में राम पूर्व-तापिनीय, राम उत्तर तापिनीय और 
राम-रहस्य इत्यादि अर्वाचीन उपनिषदों में उल्लेख हुआ है । 


ऋग्वेद--तृतीय मण्डल--के मस्त्रद्रष्टा ऋषि । 

. ऋग्वेद---सप्तम मण्डल--के मत्त्रद्रष्टा ऋषि । 

« ऋग्वेद 10/110 के मन्त्रद्रष्टा ऋषि । 

« ऋग्वेद 10/123 के मन्त्रद्रष्टा ऋषि । 

« ऋग्वेद 10/148 के मन्त्रद्रष्टा ऋषि | 

. तत्रेतिहासमाचक्षते । देबापिश्चाष्टिषेणः शन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरी 


बभूवतुः | स शन्तनुः कनीयानभिषेचयाञ्चक्रे देवापिस्तपः प्रतिपेदे | 
निरुक्त 2/3/1 


TLE TES 


7. यस्येक्ष्वाकुरुपन्रते रेवान्मराय्येधते | ऋग्वेद 10/60/4 
थ त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ठ काम्यः । अथर्ववेद 19/39 


8. चत्वारिशहृशरयस्य शोणाः सहरूस्याग्रे श्रेणि नयन्ति | 
मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उदमृक्षत्त पञ्जाः i | 
के ऋग्वेद 1/126/4 


19 


9. प्रतदूदुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरेमघवत्सु | 
ये युक्त्वाय पंच शतास्मयु पथा विभाव्येषाम्‌ ॥ 
--त्रग्वेद 10/93/14 
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महाभारत में भगवान्‌ के दशावतारों” का उल्लेख करते हुए श्रीराम के यश 

का वर्णन किया गया है । किन्तु वाल्मीकि रामायण से; जो महाभारत से पुर्व- 
वर्ती रचना है; श्रीराम का विष्णु का अवतार होना नहीं सिद्ध होता है । यद्यपि 
वाल्मीकि रामायण के कतिपय स्थलों” में श्रीराम को विष्णु का अवतार 
बतलाया गया है और एक प्रसंग में तो उन्हें स्पष्ट रूप से अव्यक्त और arfa- 
नाशी ब्रह्म भी कहा गया है?; किन्तु विद्वानों का मत है कि ये सभी प्रसंग 
sfa हैं | | 
वाल्मीकि रामायण में ही ऐसे अनेक प्रसंग उपलब्ध होते हँ; fag | 
सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण के नायक श्रीराम आरम्भ में केवल महा- 

मानव के रूप में ही मान्य थे; इश्वर के अवतार के रूप में नहीं । उदाहरणार्थ एक. 

भसंग में उन्हें विष्णु के समान बतलाया गया है*; विष्णु का अवतार या स्वयं 

बिष्णु नहीं । इसी प्रकार लंका में लक्ष्मण के मूच्छित होने पर श्रीराम कहते हैं 

कि सेरे पूर्वजन्म के किसी दुष्कर्म के कारण ही आज मेरे वन्धु की यह शोचनीय 

। अवस्था हुई है।” इसके अतिरिक्त रावण द्वारा अपहृत होने पर सीता (लंका 
i भे) कहती हैं कि मेरे पूर्वजन्म के किसो पाप के कारण ही मुझे आज यह दुःख 
... ना पडा है ।* एक अस्य प्रसंग में श्रीराम अपने को एक मानव के रूप में: 


1. हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम | 
वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च॥ 
रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरे व च | 
3 ; “महाभारत/शान्ति पर्व/339/103-104- 
2. इत्येतद्‌ वचनं भत्वा सुराणां बिष्णुरात्मवान्‌ | fod 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं gq 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
: जा वाल्मीकि रामायण/1/1 6/8. 
one ब्रहमसम्मितम्‌ । हे | 
1 हृदयं सौम्य गुह्य रामः परन्तपः 1 


4. विष्णुना ज व ¬ वाल्मीकि रामायण 6/119/32. 
. 5. कि er त्मरयदर्शनः । वाल्मीकि रामायण 1/1/18 
गा Sod कर्म कृतमन्यत्रजन्मानि | 
| येन भे धामिको भाता निहतश्चाग्रतः स्थित: -t1 
| 6. त महापापं मया वेहान्तरे be Sy रामायण 6/101/20: 
३ ` तैनेदं प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणम्‌ ॥ 
RR ¬ वाल्मीकि रामायण 5/25/18 
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उद्धृत करते है? “वे सीता से कहते है कि एक मुय हीरे किये जाने वाले 
कार्य के रूप में ही मैंने रावण से तुम्हारा उद्धार किया है। पूर्वोक्त उद्धरणों से 
यह सिद्ध होता है कि आरम्भ में वाल्मीकि रामायण के नायक श्रीराम लोकोत्तर 
उदात्त गुणों से युक्त एक महामानव के रूप में ही मान्य थे। किन्तु बाद में उन 
पर ईश्वरत्व॒ का आरोपण कर दिया गया और वाल्मीकि रामायण में उनके 
ई श्वरत्व प्रतिपादक प्रसंगों का विनियोजन भी कर दिया गया । 


महाकवि कालिदास प्रथम शती ई० पूर्व में विद्यमान थे । उन्होंने अपने 
महाकाव्य रघुवंश में श्रीराम को विष्णु का अवतार वतलाया है । इसी प्रकार 
पुराणों में भी राम को भगवान्‌ का अवतार बतलाया गया है । विष्णु पुराण 
में कहा गया है कि विष्णु ने अपने अंशों से राम; लक्ष्मण, भरत और शत्तृध्त 
के रूप में अवतार धारण किया था ।* हरिवंश पुराण के अनुसार विष्णु 
अपने को चार रूपों में विभक्त कर स्वयं श्रीराम के ताम से प्रसिद्ध हुए ।* 
भागवत पुराण में कहा गया है कि साक्षात्‌ परमात्मा ही अपने अंशांश से चार 
रूप धारण कर राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए थे ।९ इसी प्रकार अध्यात्म 
a eS की 


1. आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ | 
__वाल्मीकि रामायण 6/117/11 


2. या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 


दैव सम्पादितो दोषो मानुषेण मया जितः ॥ 
__चाल्मीकि रामायण 6/115/5 


3. सोऽहं दाशरभिर्भूत्वा रणभूमेर्बलिक्षमम्‌ | 
करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैस्तच्छिरः कमलोच्चयम्‌ || रघुवंश 10/44 
4. तस्यापि भगवातब्जनाभो जगतः स्मित्यर्थमात्मांशेत | 
रामलक्ष्मण भरत।शनुष्त रूपेण चतुर्द्धा पुत्रत्वमायासीतू Ut 
--विष्णु पुराण 4/4/87 
5. कृत्वात्मानं महावाहुश्चतुर्धा प्रभुरीश्वरः । 
लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भारकरोपमः ॥ 
__हृरि वंश पुराण 1/41/122 
6. तस्यापि भगवानेष साक्षादु ब्रह्ममयो हरिः । 
अंशांशेन चतुर्धागातू gat प्राथितः सुरैः ॥ 
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रामायण में श्रीराम को सच्चिदानन्द ब्रह्म बतलाया गयाहै ।? 
श्रीकृष्ण का अवतार 

वेदिक साहित्य में कृष्ण और ब्ज इत्यादि का नामोल्लेख 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में कृष्ण के साथ अर्जुन का उल्लेख हुआ है ।? किन्तु 
निरुक्तकार यास्क* और भाष्यकार सायण* के मत से यहाँ कुष्ण और अर्जुन 
क्रमशः रात्रि और दिन के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्‍त ऋग्वेद में बड़ी सींगों 
वाली धेनुओं, विष्णु के परम धाम गोलोक*, ब्रज, agar’, राधः,* 
राधसा", राधानाम्‌ः° और ata! (गोपाल) का भी उल्लेख हुआ है । 
वेदिक साहित्य में वासुदेव कृष्ण 

वेदिक साहित्य में कृष्ण नामक निम्नांकित तीन व्यक्तियों का उल्लेख 
हुमा है-- 

(1) असुर कृष्ण 

(2) मस्त्रद्रष्टा कृष्ण 


(3) वासुदेव कृष्ण | 
Te 


° रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानल्दमव्ययम्‌ l 
--अध्यात्म रामायण 1/1/32 


— 


हे अहश्च इष्णमहरर्जुनं च वि वर्ते ते रजसी वेद्याभिः। ऋग्वेद 6/9/1 
4. कृष्ण 
कृष्ण कृष्णव ण॑तमसा कृष्ण वर्णा रात्रि: च अर्जुनं च सौरेण तेजसा शुक्ल 


द प दिवसश्च । ऋग्वेद 6/9/1 का सायण भाष्य । 
1 वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भुरिख्युंगा अयासः | 
नवाह तदुरुगायस्य वृष्णः प्रमं पदमव भाति gfe it 
Ee -ऋग्वेद 1/154/6 
गवामपत्रजे वृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः । ऋरवेद 1/1 0/7 
* पशुतायामधि । ऋग्वेद 5/52/17 


8. मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे | ऋग्वेद 5/52/7 
कृणुष्व राधो अद्रिवः । ऋग्वेद 10/10/7 
9. उक्या वा यो अभिगृणाति राधसा । ऋग्वेद 1/54/7 
10. स्तोत्रं राधानां पते । ऋग्वेद 1 [30/5 
11. विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । ऋगेद 1/22/18 


| 
। 
: 
| 
| 
` कृष्णं रात्रि: शुक्लं चाहरजुनम्‌ । निरक्त 2/6/3-4 | 
| 
| 
| 
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असुर कृष्ण 

ऋणग्वेद में एक असुर कृष्ण का उल्लेख हुआ है; जो अंशुमती नदी के तट पर 
'विचरण किया करता था ।7 वह दस हजार सैनिकों का स्वामी था । इन्द्र ने 
वृहस्पति की सहायता से असुर कृष्ण की सेना का विनाश कर दिया था? और 
अंशुमती नदी के तट पर उसको त्वचा उखाड़कर* उसका वध कर दिया था ।* 

इस विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि असुर कृष्ण 
ससे वासुदेव कृष्ण का कोई सम्बन्ध नहीं है | 
ममन्त्रद्रध्टा कृष्ण और वासुदेव कृष्ण 

ऋणग्वेद 8/85, 8/86, 8/87, 10/42, 10/43 और 10/44 के मन्त्र 
द्रष्टा ऋषि कृष्ण हैं। अनुक्रमणीकार और ऋग्वेद के भाष्यकार सायण इन 
अन्त्द्रष्टा कृष्ण को आंगिरस कृष्ण कहते हूँ ।* 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में मन्तद्रष्टा ऋषि कृष्ण कहते हैं कि हे अश्विनी 
कुमारो; मैं ऋषि कृष्ण तुम्हें सोमपान के लिए आमन्त्रित करता हूँ 

maa के उपर्युक्त सूक्तों के मन्त्रद्रष्टा आंगिरस कृष्ण के अतिरिक्त 


कौशीतकि ब्राह्मण में भी आंगिरस कृष्ण का उल्लेख हुआ है ।' 


1. द्रप्समपश्यं विषुणे चरन्तमुपह्वरे नद्यो अंशुमत्याः | 
नभो न कृष्णमवतस्थि वांसमिष्यामि वो वृषणो युष्यताजौ ॥ 
ऋग्वेद 8/96/14 
2. अव द्रप्सो अंशुमती मतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रः । 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनृ मणा अघत्त ॥ 
--ऋग्ेद 8/96/13 
3. मनवे शासदव्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ | ऋग्वेद 1/130/8 
4. अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽघारथत्तस्वं तित्विषाणः | 
विशो अदेवीरभ्याचरन्ती बृहस्पतिना युजेन्द्र: ससाहे।। 
---ऋग्वेद 8/96/15 


5. कृष्ण आंगिरसः अनुक्रमणिका कृष्णो नामांगिरस ऋषिः | 
ऋग्वेद 8/85 के सायण भाष्य का उपोद्घात । 


6, अयं वां कृष्णो अश्विना हवते वाजिनी वसू । 


मध्वः सोमस्य पीतये ।। pate 8/85/3 
तदांगिरसो छन्दसीय तृतीयं सबने l | 
7. कृष्णो ह तदांगिरसो ब्राह्मणात्‌ तृती बहार icis 
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ऐतरेय आरण्यक में कृष्ण हारीत नामक एक ऐसे उपदेशक का उल्लेख 


हुआ है; जिसने अपने पुत्र के समक्ष वाणी रूपी ब्राह्मण की उपासना से 


सम्बन्धित विधान का प्रतिपांदन किया था । 
तैत्तिरीय आरण्यक में नारायण वासुदेव का उल्लेख हुआ है 1? 


क्ृष्णोपासना की प्राचीनता 


Sto वासुदेव शरण अग्रवाल ने कृष्णोपासना की प्राचीनता पर विचार 
करते हुए कहा है कि वेयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में वासुदेव और अर्जुन 
इत्यादि संज्ञाओं से भक्ति? के अर्थ में वुन्‌ प्रत्यय का विधान किया हे । उनके 
मत से वासुदेव का उपासक वासुदेवक* कहलायेगा | वासुदेवक और अर्जुनकः 
इत्यादि शब्दों पर विचार करते हुए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि ये 
शब्द तो बुन्‌ प्रत्यय से ही बन सकते थे; इसलिए वासुदेवक और अर्जुनक शब्द 
बनाने के लिए wate पाणिनि ने एक नये सूत्र की रचना क्यों की ? फिर इस 
प्रश्‍न का उत्तर देते हुए पतंजलि ने स्वयं अपना यह मत व्यक्त किया है कि 
वासुदेव क्षतरिय-संज्ञा नहीं है; अपितु यह पुज्य भगवान्‌ की संज्ञा है । इसीलिए. 
पाणिनि को एक नये सूत्र की रचना करनी पड़ी ।९ कैयट और तत्व“ 


1. ऐतरेय आरण्यक 3/2/6 


2. नारायणाय विदुमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ | 


-र्‍तंत्तिरीय आरण्यक 10/1/6 
3. भक्तिः | अष्टाध्यायी 4/3/95 


सोज्स्येत्यनु वर्तते | भज्यते सेव्यते इति भक्तिः | 


न ¬ अष्टाध्यायी 4/3/98 का महाभाष्य L 
f i परमात्मादेवता विशेष इह वासुदेवो गृह्यत इत्यर्थ : । 


~ ¬ अष्टाध्यायी 4/3/98 प्र कैयट की व्याख्या । 
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बोधिनीकार! के मत से यहाँ वासुदेव से परमात्मा का अर्थ ग्रहण किया 


गया है | 
इससे यह सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय तक वासुदेव कुष्ण ईश्वर के 
रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे ।* 


भागवत में कहा गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृति से परे पुरुषोत्तम और 
चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। उन्होंने लीला के लिए स्वेच्छा से मानव-शरीर 
धारण कर अवतार ग्रहण किया है ।* श्रीकृष्ण उद्धव से अपनी विभूतियों 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा, हितैषी और 
ईश्वर हूँ तथा मैं सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय काः 
कारण हूँ ।* 

प्रस्थानत्रयो में ब्रह्म का स्वरूप 
उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप 

भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का उल्लेख निम्नांकित दो लक्षणों के 
भाधार पर किया गया है 

(1) स्वरूप लक्षण--जिस लक्षण के द्वारा वर्ण्य वस्तु के शुद्ध स्वरूप का 
परिचय दिया जाता है और उस वस्तु के तात्त्विक रूप की उपलब्धि होती है;- 


उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं | ie. 
(2) acea लक्षण--जिस लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी और परिवर्तन 


शील गुणों का वर्णन किया जाता है; उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं | 


उपनिषदों में ब्रह्म के लक्षग 
(1) ब्रह्म z स्वरूप लक्षण--उपपिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का उल्नेज: 


1. सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वे यतः । 
ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्रिभः परिगीयते N 
ति स्मृतेः परमात्मा इह वासुदेवः । 
कन. अष्टाध्यायी 4/3/98 पर तत्त्वबोधिनी टीका | 
2. पाणिनि कालीन भारतवर्ष--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल TS 350 
3. त्वं ब्रह्म परमं व्योमं पुरुषः प्रकृतेः पर! । 


अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः: ॥ भागवत 11/11/28 


4. अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वर: | 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युदृभवाप्ययः Ut भागवत 11/16/9 


5. भारतीय दर्शन-आचार्य बलदेव उपाध्याय-- पृष्ठ 76 
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'करते हुए कहा गया है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त हैं? और वे विज्ञान 


“तथा आनन्द रूप हैं 12 


(2) ब्रह्म का तटस्थ लक्षण--उपनिषदों में ब्रह्मा के तटस्थ रूप का उल्लेख 
'करते हुए बतलाया गया है कि ब्रह्म तज्जलान्‌ हैं । यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 
होता है; अतः ब्रह्म तज्ज हैं। यह जगत्‌ प्रलय की अवस्था में ब्रह्म में लीन हो 
“जाता है; अतः ब्रह्म तल्ल हैं और यह जगत्‌ ब्रह्म के कारण ही प्राण धारण 
"करता है; अतः ब्रह्म तदन्‌ कहलाते हैं 1° 

उपनिषदों में ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और अन्तर्यामी ब्रह्म के रूप 
'में वर्णन किया गया है । 

'निगुण ब्रह्म 

उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप पर विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि ब्रह्म अक्षर हैं । वे न मोटे हैं; त पतले हैं न छोटे हैं और न बढ़े हैं । 
वे न नेत्र हैं; न कान हैं; न वाणी हैं और न मन हैं। उनमें न अन्तर है; न 
बाहर है । वे कुछ भी नहीं खाते हैं और न उन्हें कोई खाता है ।* वे अप्रमेय, 
निर्मल, अजन्मा, अवनाशी और आकाश से भी सूक्ष्म हैं 1° 

निर्गुण ब्रह्म इल्द्रियों के विषय नहीं हैं। वहाँ न तो चक्षुरिन्द्रिय पहुँच 
सकती है और न वागिन्द्रिय । मन भी वहाँ तक नहीं जा सकता है । वे वाणी 


के भी विषय नहीं हैं ।" वे गोन, रंग, आकृति ज्ञानेर्द्रियों और कर्मेन्द्रियों से 
peers 


1. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तैत्तिरीय उप० 2/1 

2. विज्ञानमानन्दं ब्रह्म | बृहदारण्यक उप० 3/9/7 
विज्ञानं ब्रह्म | तैत्तिरीय उप० 3/5/1 

3. तज्जलानिति | छान्दोग्य उप्‌ 3/14/1 

4. स होवाचैतद व तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदस्त्य-स्थूलमनण्व हुस्वमदीर्ध 
मलोहितम स्नेह मच्छायमत-मोऽवाय्वनाकाशमसंगमरसमगन्धमचक्षुष्कम 
शत्रमवागमनोः ह्य न am 


किचन न तदश्नाति कश्चन | बृहदारण्यक उप० 3/8/8 


5. ae ध्रवम्‌ | 
* पर आकाशादज आत्मा महान्‌ ध बः ।। 


द ड “शहदारण्यक उप० 4/4/20 
ने तत्र चक्षुगच्छति न वामाच्छति नो मनः | केन उप० 1/3 


यतो वाचो निवर्तन्ते बप्राप्य मनसा सह्‌ । तैत्तिरीय उप० 2/4 
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रहित हैं। उनको कोई भी नहीं जात सकता है । वे नित्य, सर्वव्यापी और 
अविनाशी हैं । वे सम्पूर्ण प्राणियों के परम कारण हैं 17 

ब्रह्म निराकार, दिव्य, जन्मादि विकारों से रहित, प्राण और मन से शुन्य 
तथा विशुद्ध हैं । वे कलाओं से रहित, क्रिया-शुत्य, शान्त, निर्दोष और निर्मल 
21° वे अनादि, अशब्द, अस्पर्श; अरूप, अव्यय, अरस, अगन्ध, अनन्त और 
बुद्धि से परे हैं।* वे महान्‌, अजर, अमर, अभय और अजन्मा हैं 1° 
सगुण ब्रह्म 

उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण रूप का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है | यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन 
हो जाता है ।° प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले सम्पूर्ण प्राणी ब्रह्म से ही उत्पन्न 
होते हैं; उत्पन्न होकर उन्हीं के सहारे जीवित रहते हैं और अन्त में इस लोक 
सेप्रयाण करते हुए उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं ।” ब्रह्म मनोमय, प्राण शरीर, 
प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश शरीर, सर्वकर्मा और सर्वकाम हैं । वे 
जगत्‌-को सभी ओर से व्याप्त कर स्थित हैं 1° 


1. यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोत्र मवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सर्वगतं geet तदव्ययं यदुभूत योनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
मुण्डक IT 1/1/6 
2. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ मुण्डक उप० 2/1/2 
3. निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर वद्यं निरंजनम्‌ | 
अमृतस्य परं सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम्‌ ।। श्वेताश्वतर उप० 6/19 
4. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यवु । 
अनाद्यनन्तं महृतः परं ध्वं निचाय्य तस्मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ 
--कठ उप० 1/3/15 | 
5. स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽप्रतोऽभयः। 
--वृह्ृदारण्यक उप० 414122 
6. सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति । छान्दोग्म उप० 3/14/1 
7. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसंविर्शात, तद्‌ विजिज्ञासस्व} तद्‌ ब्रह्म | 
l --तैत्तिरीय उप० 3/1 
8. मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः; | 
ia: सूर्वूरसः सर्वमिदम, \ छान्दोग्य I 3५८ 5 Ri 
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ब्रह्म पाप-शुल्य, जरा-मृत्यु-क्षुपा और शोक से रहित, सत्यकाम और सत्य 
संकल्प हैं ।? वे भुमा अर्थात्‌ अतिशय महिमावान्‌ हैं ।* वे ही नीचे और वे ही 
ऊपर हैं । यह सव कुछ वे ही हैं । सबके उपास्य भी वे ही हैं 1१ बे आत्म-रति 
आत्मक्रीड और आत्मानन्द हैं। वे स्वराट्‌ हैं। उनकी गति सम्पूर्ण लोकों में 
निर्बाध रूप से होती है।* 


ब्रह्म पूर्ण हैं और कारण रूप ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले कार्य रूप सोपाधिक 
ब्रह्म भी पूर्ण हैं । पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है ।£ 
सम्पूर्ण वेद उन्हीं ब्रह्म का निर्वचन करते हैं; जो भूत, वर्तमान और भविष्य; 
“इन तीनों कालों से परे हैं 1° उपासना और ज्ञान के सभी साधन उन्हीं ब्रह्म को 
प्राप्त कराने के माध्यम हैं ।” ७% अक्षर ब्रह्म और परमात्मा; इन दोनों का ही 
प्रतीक है। इस ॐ का मनन और चिन्तन करने से साधक को उसकी कामना 
के अनुसार निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म; इन दोनों में से किसी भी एक अभीष्ट 


1. य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो विजिघत्सोऽपिपासः 


सत्यकामः सत्यसंकल्पः; सोऽन्वेष्टव्यः । छान्दोग्य उप० 8/7/1 
2. यो वे भूमा तत्सुखं नाल्मेसुखमस्ति भुमेव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य 
इति | छान्दोग्य उप० 7/23|1 


* स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स 
एवेदं सर्वस्‌ । छान्दोग्य उप० 7/25/1 
4. अथात आत्मादेश एव आत्मैवाधस्तादात्मो परिष्टादात्मो 
पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति । स 
वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड्ट आत्ममिधुन 
. SRS: स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु काभचारो भवति | 
— छान्दोग्य उप० 7/25/2 
3. पूर्णमदः पूर्णमिदं पुर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
रणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 11 
> --वृहृदारण्यक उप० 5/1/1 
- अन्यत्र भ्रुताच्च भव्याच्च | कठ aqo 1/2/14 
T सर्ने वेदा गत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रहमचयं चरन्ति त्ते पदं संग्रहेण रवीस्यो मित्येतत्‌ Ut 
--कठ उप० 2/2/15 
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रूप की उपलब्धि हो जाती है ।? सम्पूर्ण जगत्‌ ॐ की ही महिमा का व्याख्यान 
है । जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्य में हो चुका है, हो रहा है और होने 
वाला है; वह सव & ही है । इन तीनों के अतिरिक्त जो कुछ है; वह भी & 
ही है!” 

ब्रह्म न तो बहुत शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं और न प्रवचन से । 
वे स्वयं ही जिसे स्वीकार कर लेते हैं; उसके समक्ष वे अपने रूप को स्वयं प्रकट 
कर देते हैं ।2 संहार-काल में सम्पूर्ण प्राणियों के अतिरिक्त सबका संहार करने 
बाली मृत्यु भी जिनका ग्रास बन जाती है; ऐसे शक्तिशाली परमात्मा जहाँ 
और जैसे हैं; भला उनके यथार्थ रूप को कौन जान सकता है ?* 


बरह्म जीवों की कामना के अनुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों की 
रचना करते हैं और प्रलयकाल में जब सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है; 
तब भी वे जाग्रत्‌ रहते हैँ । सम्पूर्ण लोक उन्हीं में अवलम्बित बने रहते हैं ।* 
बे सर्वज्ञ और ज्ञानमय तप वाले हैं 1° 


ब्रह्म अत्यन्त दीसि से युक्त हैं। वे भणु से भी अधिक सूक्ष्म है । सम्पूर्ण 
लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी उन्हीं में स्थित हैं । वे सत्य 


1. एतद्‌ ह्यवाक्षरं ब्रह्म एतद्‌ ह्यं वाक्षरं परय्‌। 

एतदू हय वाक्षर ज्ञात्वा योयदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ कठ To 1/2/16 
2, ओमित्येदक्षर भिदं सवं तस्योप व्याख्यानं yt भवदुभविष्यदिति सर्व 

मोंकार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव । माण्डुक्य उप०/1 
3. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न a शतेन l 

तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ ॥ 

च --कठ उप० 1/2/23 
4, गस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवतः ओदनः | 

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥। कठ उप० 1/2/25 


` 5, य॒ एष gag जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः । 


तदेव शुक्रं तद्र ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते l 
तस्मिल्लोकाः शिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन l 


6. यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । मुण्डक उप० 1/119 
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हैं और सम्पूर्ण जीवों द्वारा जानने योग्य हैं । अतः जीव को अन्य सभी विषयों 
का परित्याग कर एकमात्र ब्रह्म को ही जानने का प्रयास करना चाहिए 1? इस 
जगत्‌ में आगे, पीछे, ऊप्र और नीचे सर्वत्र ब्रह्म ही हैं। इसके अतिरिक्त यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ भी ब्रह्म ही है । 

ब्रह्म के चार पाद हैं !* जाग्रतू अवस्था की भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ 
जिनका शरीर है; जिनका ज्ञान इस बाह्य जगतू में फैला हुआ है; भू भुवः आदि 
सात लोक ही जिनके सात अंग हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियां, पाँच 
प्राण और चार अन्तःकरण, विषयों को ग्रहण करने वाले ये उन्नीस समष्टि 
करण ही जितके उन्तीस मुख हैं; जो इस स्थूल जगत्‌ के भोक्ता हैं; वे वैश्वानर 
के नाम से प्रसिद्ध हैं और परमेश्‍वर के प्रथम पाद हैं 16 


स्वप्न की भाँति स्थूल जगत्‌ ही जिनका स्थान है; जिनका ज्ञान सूक्ष्म जगतू 
में व्याप्त है; जो पूर्वोक्त सात अंगों वाले और उन्नीस मुखों वाले सूक्ष्म जगतू के 
भोक्ता तैजस अर्थात्‌ प्रकाश के स्वामी सूत्रात्मा हिरिण्यगर्भ के नाम से उल्लिखित 
होते हैं; वे ब्रह्म के द्वितीय पाद हैं ।९ 


जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता 
है; कोई भी स्वप्त नहीं देखता है; वह सुषुसि-अवस्था है । ऐसी सुषुत्ति अवस्था 


की भाँति ही प्रलयावस्था अर्थात्‌ कारण अवस्था है । वही जिनका शरीर है; 


1. यदिमद्य दणुभ्योज्णु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्च | तदेतदक्षरं ब्रह्म 
स प्राणस्तदु वाड. मनः | तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम विद्धि । 
स मुण्डक उप० 2/2/2 
2. यस्मिन्‌ at: पूथिवीचान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वे: । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमूंचथामृतस्यैष सेतुः ।। 
— “--भुण्डक उपनिषद्‌ 2/2/5` 
* बरहम वेदमशृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
बधश्चोध्वे च प्रसृतं ` ब्रह्मवेद विस्वभिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
Aen --मुण्डक उप० 2/2/11 
: अह्यायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । माण्डुक्य उप०/2: 
5. जागरित Ti बहिष्मजञ: सप्तांग एकोन feat मुख नर 


मथमः पादः cee MEM उप्‌०/ॐ 
* ae जतः अन्ञः सत्तांग एकोन विशति मुखः प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो 
MT 39884 e . माण्डूक्य ,उप०/4 
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जो एक रूप हो रहे हैं; जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप हैं; जो 
एकमात्र आनन्दमय अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ही हैं; प्रकाश ही जिनका मुख है; 
जो एकमात्र आनन्द के ही भोक्ता हैं; वे प्राज्ञ ब्रह्म के तृतीय पाद हैं । 


बरह्म सबके स्वामी हैं; सर्वज्ञ हैं, अन्तर्यामी हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण 
हैं । सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान वे ही हैं ।* जो 
न भीतर की ओर प्रज्ञावाले हैं; न बाहर की ओर प्रज्ञा वाले हैं, न दोनों ओर 
प्रज्ञा वाले हैं, न प्रज्ञान घन हैं; न जानने वाले हैं, न नहीं जानने वाले हैं; जो 
नहीं देखे गये हैं; जो व्यवहार में नहीं लाये जा सकते हैं; जो ग्रहण नहीं किये 
जा सकते हैं; जिनका कोई लक्षण नहीं है; जो चिन्तन करने में नहीं आ सकते 
हैं; जो बतलाने में नहीं आ सकते हैं; एकमात्र आत्मसत्ता ही जिनका प्रमाण 
है; जिनमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है; ऐसे सर्वथा शान्त, कल्याणमय और 
अद्वितीय तत्त्व परमात्मा के चतुर्थ पाद हैं 1? 


ब्रह्म आकाश तुल्य शरीर वाले, सत्ता रूप' इन्द्रियादि और सम्पुर्ण प्राणों 
को विश्राम देने वाले, मन को आनन्द देने वाले, शक्ति-युक्त एवं अविनाशी 
हैं ।* 

सुकृत अर्थात्‌ ब्रह्म ही रस हैं; क्योंकि यह जीवात्मा इस ब्रह्म रूपी रस को 
प्रात कर ही आनन्दित होता है । यदि आकाश की भाँति व्यापक ये आनन्द 
स्वरूप ब्रह्म न होते; तो फिर कौन जीवित रह सकता था और कौन प्राणन्‌ 


1. यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तुम्‌ 
सुषुसस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुख: MT- 


स्तृतीयः पादः । माण्डूक्य उप०/ 
2. एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि 
भूतानाम्‌ । माण्हुक्य उप०/6 


3. नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं त प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ | 
अदुष्टमव्यव हार्थमग्राह्ममलक्षणम चित्त्यमपदेश्यमेकात्म ie प्रत्ययसार 
प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्व तं चतुर्थं मन्मन्ते स भात्मा स विज्ञयः । 

माण्डुक्य उप ०/7 

4, आकाश शरीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणारामं सन आनन्दे शान्ति समृद्म" 

afa sto 1/6 | 
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“क्रिया करने में समर्थ हो सकता था ? निस्सन्देह ये ब्रह्म ही सबको आनन्द 
“प्रदान करते हैं ।? 


ब्रह्म के भय से ही पवन चलता है; सूर्य उदित होता है; तथा अग्नि, इन्द्र 


:और मृत्यु आदि देव अपने-अपने कार्यो को तन्मय होकर सम्पादित करते है 1° 


ब्रह्म इस जगत्‌ के कारण हैं । वे अकेले ही काल से लेकर जीवात्मा तक; इन 
“सभी कारणों पर शासन करते हैं |? ब्रह्म से ही इन्द्रादि देवों का जन्म और 
अभ्युदय होता है । वे सबके स्वामी हैं । उन ब्रह्म ही से सबसे पहले हिरण्यगर्भ 
का जन्म हुआ था ।* ब्रह्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। न तो कोई उनसे अधिक 
सूक्ष्म है और न कोई उनसे अधिक महान्‌ है । वे अकेले ही प्रकाशमय आकाश 
में R की भाँति निश्चल भाव से स्थित हैं । उनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परि- 
चूर्ण है । 

परमात्मा की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि इस जगत्‌ 
के कण-कण में परमात्मा व्यास हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ उनका आवास है 1° वे इस 
जगत्‌ में उसी प्रकार व्याप्त हैं; जिस प्रकार जल में घुला हुआ नमक व्यापत 
रहता है । किन्तु सर्वत्र व्यापत होने पर भी वे उसी प्रकार दुष्टिगोचर नहीं 
होते हैं; जिस प्रकार जल में घुला हुआ नमक दृष्टिगोचर नहीं होता है 1” 


1. 


यह तत्सुकृतं रसो वे सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति। की 
ह्य वान्यत्क: प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्य वातन्दयति । 
--तैत्तिरीय: उप० 2/7 
* भीषास्मात्‌ वातः पवते । भीषोदेति सूर्य: | भीषास्मादग्तिशचेन्द्रश्‍च मृत्यु” 
alate पंचम इति । तैत्तिरीय उप० 2/8 
` ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्म शति स्वगुणे निगूढाम्‌ | 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्यधितिष्ठत्येकः || 


--श्वेताश्वतर उप० 1/3 
4. यो देवानां प्रभवश्चोदृभवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महषिः | 


हिरष्यगर्भ जनयामास q सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 


--श्वेताश्वतर उप० 3/4 
5. यस्मात्परं नापरमस्ति किचिदु यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चितु | 


वेभ इव wet दिनि तिष्टत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 19 
= ०३3 
6. ईशावास्यमिदं सरव यत्किच जगत्या श्वेताश्वतर उप 


छान्दो 13/2 — 
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परमात्मा के सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उपनिषदों में कहा गया है कि 
बे पैरों से रहित होकर भी सम्पूर्ण वस्तुओं को ग्रहण करते हैं और वेगपूर्वक 
सर्वत्र गमन करते हैं। वे विना आँखों के ही सव कुछ सुनते हैं । संसार में जो 
कुछ भी ज्ञेय है; उसे वे जानते हैं; किन्तु उन्हें कोई भी नहीं जानता है । विद्वान्‌ 
|. उन्हें सबका आदि पुरुष और पुरातन पुरुष कहते हैं ।! वे जन्म और मृत्यु से 
रहित हैं । वे सबकी आत्मा हैं और सबसे अधिक प्राचीन हैं । * यद्यपि चे रंग 


| और रूप से रहित हैं; तथापि वे विविध शक्तियों के सम्बन्ध से सृष्टि के 
आरम्भ में अनेक रंग और रूप धारण कर लेते हैं तथा अन्त में यह विश्‍व उन्हीं 
| में विलीन हो जाता है 18 

| सभी देवता परमेश्वर के ही रूप हें । परमेश्‍वर ही अग्नि, आदित्य, वायु; 
| चन्द्रमा, प्रकाशयुक्त नक्षत्र शुक्र, जल और प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं । 
| ब्रह्मा भी वे ही हैं 1“ उनका कोई लिंग नहीं है । वे स्त्री और पुरुष, कुमार 
|. और कुमारी सभी कुछ हैं । इस जगतु के नाना पदार्थों के रूप में वे ही प्रकट 
| हैं । अज्ञातमय अन्धकार के नष्ट होने पर एकमात्र परम विशुद्ध अविनाशी 
| सूर्याभिमानी देवता के भी उपास्य परमेश्वर की अनुभूति होती है ।” वे सबसे 
| 
| 


1. अपाणिपादो जवनो प्रह्वता पश्यत्यचक्षुः स श्वुणोत्यकर्ण: । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ U 
श्वेताश्वतर उप० 3/19 
2. वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ | 
जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि भ्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 
--तेत्तिरीय उप० 3/21 
3. य एकोञ्वर्णो बहुधा शक्तियोगाद वर्णाननेकाच्‌ निहितार्थो दधाति। 
वि चेति चान्ते विशवमादौ स देवः स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ll 
तैत्तिरीय ste 4/1 
* तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदुवायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र ag ब्रह्म तदापस्ततु प्रजापतिः ॥  शवेताश्‍वतर उप० 4/2 
, Ree त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | 
त्त्व डेन वं त्वं : 
णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि त Ua eas 
* यदातमस्तन्न दिवा न रानिर्म सत्त चासछ्शिव ए केवल: | oi 
तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात प्रसृता पुराणी ॥ | SAAN 
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पहले उत्पन्न होने वाले कपिल ऋषि अर्थात्‌ हिरण्यगर्भः को सब प्रकार के ज्ञान 
से अलंकृत करते हैं। उन्होंने कपिल ऋषि अर्थात्‌ हिरण्यगर्भं को सबसे 
पहले उत्पन्न होते हुए देखा था।* वे सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न कर 
उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं ।9 वे सम्पूर्ण तत्त्वों के शक्ति रूप स्वभाव को 
अपने संकल्प रूपी तप से पकाते हैं और सम्पूर्ण पकाये जाने वाले पदार्थों को. 
नाना रूपों में परिवर्तित करते ह । वे अकेले ही जीवों के साथ गुणों का यथा 
योग्य संयोग कराते हैं।* जिस प्रकार मकड़ी जाले का निर्माण कर उसमें 
अपने को आच्छादित कर लेती है; उसी प्रकार परमात्मा ने भी अपनी स्वल्प 
भूत मुख्य शक्ति से उत्पन्न अनन्त कार्यों द्वारा स्वभाव से ही अपने को छिपा' 
रखा है ।5 परमेश्वर अमृत स्वरूप, लोकपालों में भी आत्मरूप से स्थित, सर्वत) 
सर्वच व्याप्त, ब्रह्माण्ड के रक्षक और जगत्‌ के शासक हैं ।° 

परमेश्वर सर्व-स्र्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने भ्राकटूय के हेतु सबको जानने 
वाले, प्रकृति और जीवातमा के अधिपति, तथा संसार के बन्ध-मोक्ष और 
स्थिति के स्वामी 17 इस जगत्‌ में परमेश्‍वर का अधिपति कोई नहीं है: 


1. ऋषि सर्वज्ञमित्यर्थ: । कपिल कनककपिल वर्ण प्रसूतं स्वेनैवोत्पादिएँ 
हिरण्यगभं जनयामास पूर्वम्‌ । श्वेताश्वतर उप० 5/2 का शांकर भाष्यं | 
2. यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विशवानि रूपाणि योनीश्च सर्वा: | 


ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैविभति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ 
_ श्वेताश्वतर 52 


3. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदां प्रहिणोति तस्मै । 
--श्वेताश्वतर उप० 6/18 
4. यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेदु यः | 
१६४. सर्वमेतद्‌ विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश सर्वान्‌ विनियोजयेदू यः ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 9 
3. यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः स्वमादृणोतु | 
--श्वेताश्वतर उप० 6/10 
6. स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थोज्ञः सर्व गो भुवनास्यस्य गोसा | 
य ईले अस्य जगतो नित्यमेव नान्मो हेतुविद्यत ईशनाय ॥ 


--श्वेताश्वतर उप० 6/17 
7. स विश्वकृद विश्वविदात्मयोनिज्ञ: कालकालो ग्रुणीसर्वविदुयः | 


प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसारमोक्ष स्थिति बन्ध हेतुः ॥ 
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उनका कोई येदि चिद भी! भहीं'हैं!। “वे संधके कौरण ओऔरप्सम्युर्णघकारणों के 
अधिष्ठाताओं के भी अधिपति हैं । उनका कोई स्वामी नहीं है U परमेश्वर 
ईश्वरों के भी ईश्वर, देवों के भी देव और पतियों के भी पति हैं ।” न तो 
उनका शरीर रूप कोई कार्य है और न अन्तःकरण या इन्द्रिय रूपी उनका 
कोई कारण ही है । इस जगत्‌ में उनके समान कोई नहीं है । फिर भला उनसे 
बड़ा कोई कैसे हो सकता है ? उनमें ज्ञान, बल और क्रिया सम्वन्धी अनेक 
दिव्य शक्तियाँ स्वभाव से ही विद्यमान रहती हैं ।* 

केन उपनिषदू में एक आख्यायिका के माध्यम से यह निरूपित किया गया 
है कि शक्ति के खोत परमात्मा से ही शक्ति ग्रहण कर सभी दिव्य शक्तियाँ 
अपना-अपना कार्य सम्पादित करती हैं । यदि परमात्मा अपनी शक्ति खींच लें; 
तो अग्नि और पवन जैसे सामर्थ्यवान्‌ देव भी एक तिनके को क्रमशः न तो 
जला सकते g4 और न उसे उड़ा ही सकते हैं 17 


इन्द्रियों से उनके विषय श्रेष्ठ हैं और विषयों से श्रेष्ठ मन है । मत से 
बुद्धि और बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ है । जीवात्मा से श्रेष्ठ परमात्मा की अव्यक्त 
माया है । परमात्मा अपनी अव्यक्त माया से श्रेष्ठ हैं | परमेश्वर सबकी अवधि 


1, न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके त चेशिता नैव च तस्य लिंगम्‌ | 
स कारणं करणाधिपाधिपो त चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 
--श्वेताश्वतर उप० 6/9 
2. तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतस्‌ । 
पति पतीनां परमं परस्तादु विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ Ul 
--श्वेताखतर उप० 6/7 
3. न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समश्‍चाभ्यधिकश्च द्यते | 
परास्य शक्तिविविधेव शूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च || 
--श्वेताश्वतर उप० 6/8 
4. तस्मै तृणं निदघावेतहृहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेत Te शशाक TET | 
a उपनिषद, 3/6 
5. तसमै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तजन शशाकादाठुम्‌ | 
--केन उपनिषदु, 3110 
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और सबकी गति हैं । उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ।* सम्पूर्ण प्राण, पाँचों भूत i 
और जीवात्मा; ये सब परमात्मा में ही निवास करते हैं ।? | 
ब्रह्म के सगुण और निर्गुण; ये दोनों रूप सत्य हैं | 
उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का भिन्न-भिन्न प्रसंगो में | 
अलग-अलग वर्णन तो किया ही गया है; इसके अतिरिक्त उपनिषदों के कुछ | 
न्त्रं में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का एक साथ उल्लेख किया गया है। | 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ब्रह्म के सगुण रूप का उल्लेख करते हुए कहा | 
गया है कि ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर निवास करते हैं और वे सभी | 
प्राणियों का नियमन करते हैं ।* इसके पश्चात्‌ ब्रह्म के निर्गुण रूप का प्रति | 
पादन करते हुए बतलाया गया है कि उन्हें मन और वाणी द्वारा ग्रहण नहीं | 
किया जा सकता है“ तथा वे नेत्रेन्द्रिय एवं कर्णेन्द्रिय के भी विषय नहीं है। | 
वे सर्वया अज्ञेय हैं 1 | 


माण्डुक्य उपनिषद्‌ में ब्रह्म के चार पाद बतलाये गये हैं; (1) वंश्‍्वानर, | 
(2) तेजस, (3) प्राज्ञ, (4) निर्गुण अद्वैत तत्त्व । परमात्मा के पूर्वोक्त वैश्वानर, | 


| 

| 

1. इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: | | 
मनसस्तु पराबुद्धिवुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ | | 
महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | । 
पुरुषान्न परं किचितु सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ | 
--कठ उपनिषद्‌, 1/3/17 | 

` विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । । 
तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ।। i! | 
प्रश्‍न उपनिषद; 4 | 

3. यः सवेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि शूतानित | 


विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष प 


आात्मान्तर्याभ्यमृत इत्यधचिभुतमथाध्यात्मम्‌ | 
“-बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/ 7/19 
4. यं वाह न वेद | S 4117 
बे गो मिल बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/7/ 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌; 3/1/20 


नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता t} 
~ृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/7/27 
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तैजस औरण्प्रॉर्शि' तरम? सीमन्मदं'कर्णने'के"असंग bgi को जगत्‌ के 
उदुभव, पालन और प्रलय का हेतु वतलाकर उनके सगुण रूप का वर्णन किया 
गया है ।! इसके साथ ही परमात्मा के चतुर्थ पाद के वर्णन के प्रसंग में उनके 
निर्गुण रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है किब्नह्म नतो भीतर की ओर 
प्रज्ञा वाले हैं; न बाहर की ओर प्रज्ञा वाले हैँ और न वे दोनों ओर प्रज्ञा वाले 
हैं। वे न प्रज्ञान घन हैं, न जानने वाले हैं और न नहीं जानने वाले हैं । जो 
अदृश्य, अव्यवहार्य, ANT, अचिन्त्य और अवर्णनीय हैं; जिनका कोई लक्षण 
नहीं है; जो निष्प्रपंच हैं और एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिनका 
प्रमाण है; ऐसे सर्वथा शान्त और कल्माणमय aga तत्त्व ही ब्रह्म के चतुर्थ 
पाद हैं 1° 


तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानन्द वल्ली के आरम्भ में ब्रह्म को सत्य, 
ज्ञान और अनन्त वतलाकर उनके निर्गुण रूप का वर्णन किया गया है; इसके 
तुरन्त वाद में ब्रह्म से आकाश आदि तत्वों के उत्पन्न होने का उल्लेख कर 
उनके सगुण रूप का भी प्रतिपादन किया गया है ।* इसी प्रकार तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के ही एक अन्य मन्त्र में पहले ब्रह्म को मन और वाणी से परे 


1. जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविशति मुखः स्थूलभुग्वे श्वानर+ 


प्रथमः पादः | माण्डूक्य उपनिषद्‌? ॐ 
सवप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविशति सुखः प्रविविक्तभुर तैजसो 
द्वितीयः पादः । माण्डुक्य उपनिषद्‌, 4 


यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषप्तम्‌ । 
सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्मानन्दभुक्चेतो मुखः 
रज्ञस्तृतीयः पादः | माण्डूक्य उपनिषद, 3 
2. नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रश॑ नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ | 


अदृष्टमव्यवहार्यमग्रा ह्ममलक्षणमचिस्त्यमपदेश्यमेकात्म 5 अस 
प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः | 
--माण्हूक्य उपनिषद, 7 


3. सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं geet परमे व्योमन्‌ | सोऽश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति | तैत्तिरीय उपनिषद, 2/2 


FST 
4, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायुः "``": 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 2/1 
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बतलाया गया है; फिर उसी मन्त्र में ब्रह्म को जीव के अन्तरात्मा में स्थित 
अन्तर्यामी ब्रह्म के रूप में वणित किया गया है 17 

श्वेताश्वतर उपनिषद के एक मन्त्र में पहले ब्रह्म के सगुण रूप का उल्लेख 
किया गथा है; फिर इसके पश्चात्‌ उनको केवल और निर्गुण वतलाकर उनके 
निर्गुण रूप का भी उल्लेख कर दिया गया है |” इसी प्रकार श्वेताश्वतर 
उपनिषद के ही एक अन्य मन्त्र में पहले ब्रह्म को कार्य और करण से रहित 
बतलाया गया हैं; फिर इसके पश्चातु उसी मन्त्र में उन्हें दिव्य शक्तियों से 
सम्पन्न भी वतलाया गया है ।* श्वेताश्वतर उपनिषद के उपर्युक्त दोनों मन्त्रों में 
Wal के सगुण और निर्गुण रूप का एक साथ वर्णन किया गया है । 

इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण; इन 
दोनों ही रूपों को सत्य और स्वाभाविक माना गया है । 
ब्रह्म म विरोधी गुणों की स्थिति 

उपनिषदों में ब्रह्म के विरोधी गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
'वे अचल होते हुए भी मन से भी अधिक तीव्र गति बाले हैं और वे स्थिर होकर 
भी सम्पूर्ण गतिशील पदाथा का अतिक्रमण कर जाते हैं ।* वे दूर होकर” भी 


1. यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
विभेति कदाचनेति | तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य | 
eae --तैत्तिरीय उपनिषद, 2/4 
2. एको देवः सर्वभुतेषु गुढ: सर्वव्यापी सर्वभुतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नि{णश्च ॥ 
ES --श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 6/11 
* न तस्य कायं करणं च बिद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च वर्तते । 
परास्य शक्तिविविधैव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च N 
¬ श्वेताश्वतर उपनिषद, 6/8 
4. अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनह वा आप्नुबन्‌ qiriq । | 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
--ईशावास्य उपनिषद्‌, 4 


तदन्तरस्य सर्वस्य TS सर्वस्यास्य बाह्यतः 
itl — 
वृहच्च तदृ दिव्यमचिन्त्य रूपं rarer बिद $ 


भुकषमाच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं 
त ति च पाह निह चा 


¬ मुण्डक उपनिषद, 3/1/7 
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अत्यन्त निकट हैं। बै म से भी सूकम हैं और महा से भी मेही हैं । 
अन्तर्यामी ब्रह्म 

जीव की हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म का उल्लेख 
करते हुए उपनिषदों में कहा गया है कि पुरुष के अन्तःकरण में जो आत्म 
ज्योति है, वही यलोक से परे परम ज्योति है और वही ज्योति उत्तम लोकों 
में प्रकाशित हो रही है ।? अन्तर्यामी ब्रह्म की स्थिति का अनुभव तभी होता 
है, जब साधक अपने कान बन्दकर निनद (रथ के घोष), नदश (वैल के डकारने) 
और जलती हुई अग्नि के शब्द के समान होने वाली ध्वनियों को सुनता है 1? 

अन्तर्यामी ब्रह्म सर्वकर्मा, सर्वकाम; सर्वगन्ध, सर्वरस, वाक्रहित, सम्भ्रम” 
शुन्य और सभी को सब ओर से व्याप्त करने वाले हैं ।* अतः जीव को अपने 
हृदय में निवास करने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए और 
उन्हीं की जिज्ञासा करनी चाहिए ।5 

जीव के हृदय रूपी आकाश में निवास करने वाले ब्रह्म सबको अपने वश 
में रखते हैं और सव पर शासन करते हैं ।° वे सर्वेश्वर हैं और सबका पालन 


1. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मस्य जन्तोनिहितो गुह्याम्‌ | 
लीग ह _ कड aay, 1/2/20 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां i 3/20 


2. अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सरवतः geag 


तमेष लोकेष वाब तिस्मन È A „3/7 


ज्वलत 
तस्येषाशुतिर्यत्रतत्कर्णावपिगृह्य निनदमिव ee ee 3/13/8 
उपभ्यृणोति तदेतदुदृष्टं चश्चुतं चेत्युपासीत । भदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म 
4. सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वर 


x ; भसम्भवितास्मीति | 
आतमन्तह दय एतद्‌ ब्रहम तमितः मेत्या मिस aa उपनिषद्‌, 311414 


5. अथ यदिदस्मिन्ब्रह्मपुरे द्रं पुण्डरीकं ape 3 
स्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञारि उपनिषद्‌, 8/1/1 


os 


-छान्दोग्य 
. . जप द्य 
6. सवा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः मा ३ ४ पोऽ 


आकाशस्तस्मिञ्शेते सर्वस्य वशी रेशा र 414122 
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करते हैं। वे Gar, पिपासा, शोक, मोह और मृत्यु से परे हैं । 

यह पृथ्वी अन्तर्यामी ब्रह्म का शरीर है ।“ अन्तर्यामी ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों: 
के भीतर निवास करते हैं और सम्पूर्ण प्राणी उनके शरीर हैं । वे प्राणियों के 
भीतर रहकर उनका नियमन करते हूं । वे मन, वाणी और प्राण इत्यादि में 
निवास करते हैं; परन्तु मन, वाणी और प्राण उन्हें नहीं जानते हैं ।” ब्रह्म इस 
जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त हुँ और वे सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निवास 
करते हैं। साधक उन्हें अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म के 
ग्राप्त होने पर साधक हर्ष और शोक आदि seat से मुक्त हो जाते हैं t* 


ब्रह्म सबके हृदय में निवास करते हैं; तब भी प्राणी उन्हें नहीं देख पाते 
हं । चूँकि इन्द्रियों के द्वार बाहर की ओर खुले रहते हैं; इसीलिए प्राणी 
अपनी इन्द्रियो से केवल बाह्य पदार्थो को ही देख सकते हैं । जब वे अपनी 
इन्द्रियों को वाह्य विषयों से उपरत कर लेते हैं; तभी उन्हें ब्रह्म के दर्शन 
होते हैँ 1° 

सुर्य ब्रह्म से ही उदित होता है और उन्हीं में अस्त हो जाता है। इसी 
प्रकार अन्य देवता भी उन्हीं के प्रति समर्पित होते हैं । उनका अतिक्रमण कोई. 


1. सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमेति । 
¬ वृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/5/1 
2. यः पृथिव्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं. 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्य मृतः । 
| ¬ वृहदारण्यक उपनिषद्‌, 31713 
3. यः सर्वेषु भूतेष तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो Waist यं सर्वाणि भूतानि न 
Co सर्वाणि भूतानि शरीरं””"यो वाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाई. 
l 
Bae वृह्ददारण्यक उपतिषदु, 3/7/15-17 
4. तं Saat गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेऽठं पुराणम्‌ । 
देवं मत्वा घीरो हर्षशोकौजहाति ॥ 
~ , 1/2/12 
Pea वा जलवा कठ उपनिषद्‌, 1/2/ 


Tel प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत 
6. परांचि खानि Wieke | कठ उपनिषद्‌, 2/1/6 


कश्चिद धीर: पा शा 
-+कठ उपनिषद, 2/1/1 
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नहीं करे सकती हैं! * से! के अरि परम aga SRR; ये सव परमः 
पुरुषोत्तम के ही रूप हैं। परम पुरुषोत्तम ही जीव की हृदय रूपी गुफा में” 
निवास करते हैं।? हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए होने के कारण अन्तर्यामी 
ब्रह्म को गुहाचर भी कहते हैं । अन्तर्यामी ब्रह्म सम्पूर्ण पदार्थों और प्राणियों केः 
आश्रयभूत हैं ।* 

ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ हैं । वे आकाश रूपी दिव्य ब्रह्मतोक में प्रतिष्ठित" 
हैँ । उन आनन्द स्वरूप ब्रह्म कों बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विज्ञान के द्वारा जानते हैं ।* 
ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उनके द्वारा निर्मित सभी पदार्थों का उसी प्रकार 
ज्ञान हो जाता है; जिस प्रकार मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर मिट्टी से निमित 
होने वाले सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है 15 

बिशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय ब्रह्म प्राणियों के भीतर केः 
अकाश में निवास करते हैं । भोक्ता, भोग्य और प्रेरक परमेश्वर; ये तीनों 
ब्रह्म के ही रूप हैं। ऐसा समझ कर अपनी अन्तरात्मा में स्थित ब्रह्म को 
जानना चाहिए ।' वे ब्रह्म काष्ठ में स्थित अग्नि की भाँति इस शरीर में ही 


1. यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 


तं देवाः सर्वे अपितास्तदुनात्येति कश्चन N कठ उपनिषद्‌, 2/1/9' 
2. पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ | एतद्यो वेद निहितं गुह्यां ` 
सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य । मुण्डक उपनिषद्‌, 2/1/10 


3. आविः संनिहितं गुद्दाचरं नाम महत्पदमत्रतत्समपितम्‌ । एजत्माणततिः 

मिषच्च यदेतज्जानय सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्द्रिष्ठं प्रजानाम्‌ | 

--मुण्डक उपनिषद्‌, 2/2/1 

4. यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भुवि । 

दिव्ये ब्रह्मपुरे होष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः TS? उपनिषद] ह 
5. यदयमात्मानेन ह्येतत्सवं वेद । A उपनिषद्‌; 1/4/ 

पण्डेन सब॑ मुण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ 
यथा सोम्यैकेन Zale मुण्म उपनिषद, 6/114 


: काश: । तस्मिन्नयं पुरुषों मनोमयः अमृतो हिरण्ययः 
6. स य एषोऽन्तहं दय आ जाम 


7. एतजूज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परे वेदितव्यंहि किंचित्‌ 1 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोवर्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ U | 
--श्वेताश्वतर 
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उपनिषद्‌, 1, 12- 


E 
~~ 


y 5. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 


| iv 
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<याप्त हैं । अतएव ॐ के ध्यान के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा 


का साक्षात्कार करना चाहिए I? 

ब्रह्म के मुख, ग्रीवा और शिर सभी ओर हैं । वे सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र 
निवास करते हैं 1? वे सभी दिशाओं और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त हैं । वे 
सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुए थे और वे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
तथा सभी जीवों के हृदय में अन्तर्यामी परमेश्वर के रूप में स्थित हैं वे ही इस 
जगत्‌ के रूप में प्रकट हैं और वे ही भविष्य में भी प्रकट होंगे 1° 

ब्रह्म अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी लोकों पर शासन करते हैं। वे 
सम्पूर्ण जीवों के भीतर स्थित हैं वे सम्पूर्ण लोकों की रचना करते हैं, उनकी 
"रक्षा करते हैं और प्रलय काल में उन्हें समेट कर अपने में विलीन कर लेते 
हैं ।* ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर छिपे हुए; सबके कर्मों के अधिष्ठाता, 
सबके साक्षी और सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले, सर्वथा विशुद्ध और 
"गुणातीत है 1° 
अन्तर्यामी ब्रह्म का स्वरूप 

उपनिषदों में जीव के हृदय में निवास करने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म को 
धूम रहित प्रकाश” की भाँति भास्वर और ज्योतिर्मय! कहा गया है । 


1. ag amt योनिगतस्य भूतिर्न दृश्यते नैव च लिंगनाशः | 
स भुय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ 
--श्वेताश्वतर उपनिषद, 1/13 
2. सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः | ea 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिव: ।। 
--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 3/11 
3. एष ह देवः प्रदिषोश्नु सर्वाः Gat ह जातः स उ गर्भे अन्तः । 

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतो मुखः ॥ 
--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 2/16 
4, एको हि wit न द्वितीयाय egi इमांल्लोकानीशत ईशनीभिः || 

अत्यक्ष जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
“्वेताश्वतर उपनिषद, 3/2 

| 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च 1 
; “श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 6/11 
6. : 
r eee पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 'कठ उपनिषद, 2/1/13 
तः | ज्योतिर्मयो शुभ्र: । मुण्डक उपनिषद्‌; 3/1/5 
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nnai and eGangotri 
` छान्दोग्य उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि आदित्य मण्डल में स्थित 

हिरण्मय ब्रह्म के केश और श्मश्ु लाल रंग के हैं: तथा उनके नेत्र कप्यास और 
पुण्डरीक की भाँति अरुणिम हुँ ।? 
अन्तर्यामी ब्रहम का परिमाण 

अन्तर्यामी ब्रह्म अणु से भी सूक्ष्म और महान्‌ से भी महान्‌ बतलाये गये 
हैं 12 वे जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं । अंगुष्ठ परिमाण 
वाले मानव-हृदय में निवास करने के कारण अन्तर्यामी ब्रह्म को भी अंगुष्ठ 
परिमाण वाला बतलाया गया है ।* वृद्ददारण्यक उपनिषद में मनोमय ब्रह्म का 
आकार घान और जौ के तुल्य कहा गया है ।* इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में अन्तर्यामी ब्रह्म को धान, जौ, सरसों; श्यामाक और श्यामाक-तंडुल से भी 
अधिक सूक्ष्म तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष। द्यू लोक और सम्पूर्ण लोकों से भी अधिक 
महान्‌ बतलाया गया है 1° 
परमेश्वर का विराट्‌ रूप 

मुण्डक उपनिषद्‌ में परमेश्वर के विराद्‌ स्वल्प का वर्णन करते हुए कहा 


Se en 21% 2772: ने 
1. य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मशु हिरण्यकेश 


अप्रणखात्सर्व एव सुवर्णः । छान्दोग्य उपनिषद्‌; i 
2. तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । छान्दोग्य उपनिषद्‌, 1/6/ 


3. अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोनिहितो Feary | 


तमक्रतुः वीतशोको घातुः प्रसादात्महिमातमात्मनः ॥ 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु क re 


4. अंगुष्ठमात्र; पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ue be 211112 
. पर्षोऽस्तरात्मा सदा जनानां हृदये सतिः 
sae न श्वेताश्वतर उपनिषद, 3/13 
5. मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मित्तत्वह दये यथा ब्रीहिर्वा यवो वा स 
एष सर्वस्येशातः सर्वस्याधिपतिः | सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किच | 
-_बृहददारण्यक उपनिषद्‌ 51611 
6. एष स आत्मान्तह बयेश्णीयाल्त्रीहैवा TATE सर्षपाद्वा स 
श्यामाकतंडुलाद्ैष म आत्मान्तह दये । ज्यायान्पृथिव्या j 
रिक्षाज्ज्यायाल्दिवों ज्यायानेभ्यो लोकेस्यः | े 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


102 | प्रस्थानत्रयी-दर्शन 


गया है कि अग्नि परमेश्वर का मस्तक है और सूर्य तथा चन्द्रमा उनके नेत्र हैं । 
सम्पूर्ण दिशाएँ उनके श्रोत्र हैं । विस्तृत वेद उनकी वाणी हैं । वायु उनके प्राण 
“तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उनका हृदय है । यह पृथ्वी उनके चरणों से उत्पन्न हुई है ! 
“परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियों की अन्तरात्मा हैं।? 
RAGA में ब्रह्म का स्वरूप 
"ब्रह्म के लक्षण 
ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म के निम्नांकित लक्षण बतलाये गये हैं :--- 


(1) ब्रह्म का स्वरूप लक्षण--ब्रह्म स्वभावतः आनन्दमयः हैं और आनन्द 
"उनका धर्म है 1१ 


z 19 we का तटस्थ TAN — A के उद्भव, स्थिति और प्रलय 
‘Wel की उपास्यता 

ब्रह्म जीव के उपास्य हँ; क्योंकि श्रुतियों में उपास्य के जिन गुणों का 
वर्णन किया गया है; उनकी संगति ब्रह्म में ही होती है ।“ यदि ग्रह कहा जाये 
fa अन्तर्यामी ब्रह्म जीव के हृदय जैसे छोटे स्थान में निवास करने के कारण 
अल्प हैं, अतएव वे जीव के उपास्य नहीं हो सकते हैं; तो यह बात ठीक नहीं 
'है । क्योंकि जीव के हृदय-देश में स्थित रहने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म को श्रुतियों 


में आकाश की भाँति सर्वत्र व्यापक भी बतलाया गया है ।? इसके अतिरिक्त 
= eae 


1. afiat qi चन्द्र सूयो दिशः att वाग्‌ विवृताश्च वेदाः | 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदृभ्यां पृथिवी ह्यंष सर्वभूतान्तरात्मा tl 
मुण्डक उपनिषद्‌, 2/1/4 


2. आनन्दमयोऽभ्यासात | ब्रह्मसूत्र 111112 
मान्ववर्णिकिमेव च गीयते | ब्रह्मसूत्र 1/1/15 
की aaqa 3/3/15 
eee चेत्स्यादवधारणात्‌ l ब्रह्मसूच 3/3/17 

* ws प्रधानस्य । ; ब्रह्मसूत्र 3/3/11 
> जन्माद्यस्य यत: | | cde ie 

k ; ब्रह्मसूत्र 1/1/2 

सर्वत्र प्रसिद्वोपदेशात्‌ ब्रह्मसूत्र 1/2/1 
ब्रह्मसूत्र 1/2/2 
: अर्भकीकस्त्वाततदब्पेपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च | 
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ब्रह्म को प्रलयकाल में चर और अचर को ग्रहण करने वाला बतलाया गया 
है ?! इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म जीव के उपास्य हैं । 

की श्रेष्ठता Š 
a ब्रह्मसूत्र में सेतु, उन्मान; सम्बन्ध और भेद नामक निम्तांकित चार हेतुः 
के आधार पर ब्रह्म को उनकी परा और अपरा नामक दोनों प्रकृतियों से श्रेष्ठ 
बतलाया गया है” :--- 

(1) सेतु अर्यात्‌ आधार--त्रह्म सबको धारण करने वाले सेतु हैं | 

(2) उन्मान अर्थात्‌ माप--ब्रह्म सबसे बड़े हैं | 

(3) सम्वन्ध-्रह्म जीव के स्वामी और शासक हैं । 

(4) भेद--ब्रह्म और जीव में भेद पाया जाता है। ब्रह्म जीव से 
महान्‌ हैं । 
ब्रह्म को स्ेज्ञता, आनन्द मयता और विराट्‌ रूपता 

ब्रह्मन में ब्रह्म के अलौकिक गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है क 
उनमें अदृश्यता और व्यापकता“ इत्यादि धर्म पाये जाते है । वे aa 
अर्थात्‌ सबसे अधिक महात्‌ हैं 1 वे सबके मनन और चिन्तत के विषय हैं । 
उन्हें अक्षर” के नाम से भी अभिहित किया गया है । वे सव पर शासन करते 
हैं 19 वे आनन्दमय हैं ।° ब्रह्म के आनन्दमय विशेषण में अयुक्त मयद्‌ TTT 


म = ब्रह्मसूत्र 1/2|9 ` 
a ह 12/0 
2. परमतः सेतून्मानसम्बन्ध्षभेदव्यपदेशेभ्यः । ब्रह्मसु UF 
>. अदृश्यत्वादि गुणको धर्मोक्तेः | अ 35 
4. व्याप्तेश्च समंजसम्‌ | hs Pa 
5. भूमा यावया \ ब्रह्मसूत्र 1/3/9 
5. ईक्षति कर्मव्यपदेशात्‌ सः । बा य 
Seger प्र: ! EE 
अन्यभावव्यावृत्तेश्च | 
भक्षरध्चियां त्ववरोधः सामान्मतद्भावास्यामौपसदवत्तडु क्रम ae 3/3/33 
8. सा च प्रशासनातू | wv 
>. आनन्दमयोऽस्यासात्‌ | ihe k 
मान्त्रवणिकमेव च गीयते | . | ay 3/3/15 | ee 
न्वयारि ति SERRAS i h a Vidyalaya Collection. qt ३/३/17 pe 
अन्वयादि AERE e, ० 
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विकार का नहीं, अपितु आनन्द की प्रचुरता का बोधक है ।' आनन्द” ब्रह्म 
का धर्म तो है ही, ब्रह्म आनन्द के हेतु भी हैं 1° 

ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म के अखिल लोकमय विराट्‌ स्वरूप का भी उल्लेख किया 
गया है ।* 
अन्तर्यामी ब्रह्म | 

ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित किया गया है कि विज्ञानमय और सूर्यमण्डल के 
भीतर स्थित हिरण्मय पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म जीवों के हृदय में निवास करते हैं ।* 
वे अन्तर्यामी ब्रह्म सभी अधिदैविक और आध्यात्मिक वस्तुओं में व्याप्त हैं 1° 
श्रुतियों में दहर रूपी आकाश का वर्णन कर उसमें अन्तर्यामी ब्रह्म की स्थिति 
का उल्लेख किया गया है और उन्हें दहर ब्रह्म के रूप में अभिहित किया 
गया है 1" 
अन्तर्यामी ब्रह्म का आकार 

शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मविद्या में केवल मनुष्यों का ही अधिकार है | 
मनुष्य के हृदय का आकार मंगुष्ठ-परिमाण का होता है । अंगुष्ठ--परिमाण 
वाले मानव-हृदय में निवास करने के कारण ही अन्तर्यामी ब्रह्म को अंगुष्ठ” 
परिमाण वाला बतलाया गया है 18 मानव-हृदय में निवास करने वाले 


1. विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/1/13 
2. आनन्दादयः प्रधानस्य | ब्रह्मसूत्र 3/3/11 
इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/13 
3. त॒दूहेतुव्यपदेशाच्च | ब्रह्मसूत्र 1/1/14 
4. खूपोपन्मासाच्च | ब्रह्मसूत्र 1/2/23 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति । ब्रह्मसूत्र 1/2/25: 
5. अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ । _ ब्रह्मसूत्र 1/1/20 
अन्तराश्रूतग्रामत्स्वात्मनः | ब्रह्मसूत्र 3/3/35 
6. अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तडर्मव्यपदेशात्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/2/18- 
7. दहर उत्तरेभ्यः | ब्रह्मसूत्र 1/3/14 
गतिशन्दाभ्यां तथा दुष्टं लिंग च | ब्रह्मसूत्र 1/3/15 
Re महिम्नोज्त्यास्मिन्चुपलब्ये: | werent 1/3/16 
प्रसिद्धेश्च । ब्रह्मसूत्र 1/3/17 
8. शब्दादेव प्रमितः | ब्रह्मसून् 1/3/24 


g सठष्याचिक AEI ha Vidyalaya Collection ब्रह्मसूत्र 1/ 3} 25- 
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अन्तर्यामी ब्रह्म परब्रह्म ही हैं। यह जगत्‌ उन्हीं में सम्पूर्ण चेष्टाएँ करता है 
और सम्पूर्ण प्राणी उन्हीं के भय से भयभीत रहते हैं |? 
निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की अभिन्नता 
श्रृतियो में ब्रह्म को निगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म; इन दोनों रूपों में वणित 
fear गया है । वे निविशेष और निर्गण होने के साथ ही दिव्य गुणों से युक्त 
होने के कारण सगुण भी हँ ।* कुछ मन्नं में ब्रह्म को एक साथ ही दोनों 
प्रकार के लक्षणों से युक्त बतलाया गया है।* इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्रों में 
ब्रह्म को पहले सत्य, ज्ञान और अनन्त कहकर फिर उन्हीं से सम्पूर्ण जगत्‌ के 
उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है।* 
श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म के रूपरहित और निर्विशेष लक्षणों की भाँति ही 
ब्रह्म के सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है ।” जिस प्रकार अग्नि और 
विजली इत्यादि ज्योतियों के दो रूप होते हैं; एक प्रकट और दूसरा अप्रकट; 
तथा इन दोनों रूपों में से कोई भी रूप व्यर्थ नहीं होता है; वे दोनों रूप सार्थक 
होते हैं; उसी प्रकार ब्रह्म के भी दोनों रूप सत्य और सार्थक हैं ।* 
यदि किसी प्रसंग में ब्रह्म को निर्विशेष बतलाया भी गया है, तो उस 
कथन के अनन्तर ही ब्रह्म के सगुण रूप का भी उल्लेख कर दिया गया है। ' 
भतः ब्रह्म का सगुण रूप सोपाधिक न होकर स्वाभाविक है l श्रतियो में ब्रह्म 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ जो 'नेति-नेति' कहा गया है; वह सगुण ब्रह्म का 
निषेध करने के लिए नहीं है; अपितु सगुण ब्रह्म की इयत्ता अर्थात्‌ वे इतने ही 
हैं; इस परिमिति के भाव का निषेधकर उनकी असीमता और अनन्तता सिद्ध 
करने के लिए ही कहा गया है 170 


SSS 
1. कम्पनात्‌ । हमसून 1/3/29 
2. आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ | merger 1/2135 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिगं सर्वत्र हि । wet 3/2/11 , 
3. न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचतात्‌ | - ` _ बअह्मसूत्र 312012 
4. अपि चैवमेके | Jone पश 2 
` $` अरूपवदेव हि तत्मधानत्वात्‌ | | ` ब्रह्मसूत्र 3/2/14 
6. प्रकाशव्चावैयर््यात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/2/15 
7. आहे च तन्मात्रम्‌ । ५७ ब्रह्मसुतः 3/2/16 
A. दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते । Me 


3/2 


>. अतएव 
i एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ । 3/2 
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we के निर्गुण और सगुण; ये दोनों ही रूप वस्तुतः मन, बुद्धि और 
-ून्दरियों से परे हैं ।! निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें 


प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ।* ब्रह्म अनन्त ऐश्वर्य से सम्पन्न हैं । अतः उनके किसी भी 


देश में प्रत्यक्ष होने में कोई विरोध नही है । " 

जिस प्रकार अग्नि और बिजली इत्यादि तत्त्व क्रमशः उष्णता और प्रकाश 
“इत्यादि गुणों से युक्त हैं; उनका वहं रूप जब व्यक्त हो, उस अवस्था में भी 
वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं और जव वह व्यक्त न हो; अर्थात्‌ छिपा 
हुआ हो; उस समय भी वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त होते हैं; व्यक्त और 
अव्यक्त; इन दोनों स्थितियों में उनके स्वाभाविक गुणों से सम्पन्न होने में कोई 
अन्तर नहीं आता है, उसी प्रकार ब्रह्म उपासना द्वारा प्रत्यक्ष होने के समय जैसे 
सम्पूर्ण कल्याणमय विशुद्ध दिव्य गुणों से सम्पन्न होते हैं; बैसे ही वे अप्रकट 
अवस्था में भी रहते हैं; ऐसा समझना चाहिए । जिस प्रकार अग्नि आदि तत्त्वों 
को प्रकट करने के लिए जो साधन वतलाये गये हैं; उनका अभ्यास करने पर वे 
अपने गुणों सहित प्रकट होते हैं; उसी प्रकार आराधना करने पर अप्रकट ब्रह्म 
भी प्रकट हो जाते हैं ।* 

ब्रह्म सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता, सौहार्द, पतितपावनता 
आनन्द, विज्ञान, असंगता और निविकारता इत्यादि अनन्त कल्याणमय गुणों 
से युक्त भी हैं और सम्पूर्ण गुणों से रहित भी हैं | उनके सत्य संकल्पत्व तथा 
सर्वज्ञत्व आदि दिव्य गुण उपाधिकृत नहीं हैं, अपितु वे स्वाभाविक और 
सत्य हैं 1° 

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म के निर्विशेष और निर्गुण रूप की 
भाँति उनका सगुण रूप भी सत्य है । 


ब्रह्म का सृष्टि-कत्तृ त्व 
MO में ब्रह्म के सृष्टि-कतू त्व का उल्लेख करते हुए .कहा गया हैं कि 
1. तदव्यक्तमाह हि | 3/2/23 
2, अभिव्यक््तेरित्याश्मरथ्यः | paid 1/2/29 
अपि (ब संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । gaan 3/2/24 
8. y अनुस्मृतेर्बादरि RA IA 1/2/30 
. 'सम्पतेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति | were 1/2/31 
$ rn प्रकाशश्च कर्मप्यभ्यास्रात्‌। ब्रह्मसुत Hee 
४. AAAA तथा TERU aaga 3/2 
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जिससे इस जगत्‌ के उद्भव, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे ब्रह्म हैं 1? श्रुतियों 
में ब्रह्म को प्रायः निर्गुण और अकर्ता के रूप में उल्लिखित किया गया है, तो 
फिर निर्गुण ब्रह्म इस जगत्‌ के कर्ता कैसे हो सकते हैं ? इस शंका का समाधान 
“करते हुए ब्रह्मसून में बतलाया गया है कि श्रुतियों में ब्रह्म को अकर्ता कहकर 
उन्हें कर्ता भी वतलाया गया है । किन्तु ब्रह्म का कर्त्तापन साधारण जीवों को 
-भाति न होकर सर्वथा अलौकिक है । इसके अतिरिक्त ब्रह्म में परस्पर बिरोधी 
गुण भी पाये जाते हँ । वे सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए सबसे असंग भी हैं । वे सर्व 
-गुणों से सम्पन्न होते हुए निर्गुण भी हैं तथा सम्पूर्ण विशेषणों से युक्त होकर 
निविशेष भी हैं । इसके साथ ही शास्त्रं में ब्रह्म का जगत्‌ के कारण के रूप में 
उल्लेख हुआ है । इसीलिए उन्हें जगत्‌ का कर्त्ता मानना सर्वथा उचित है ।* 


ह्म जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण 
प्रत्येक वस्तु की रचना में निम्नांकित दो आधार या कारण होते हैं :-- 


(1) निमित्त कारण 

(2) उपादान कारण 

जिस प्रकार घड़े की उत्पत्ति में कुम्भकार निमित्त कारण है और मिट्टी 
-उपादान कारण है; उसी प्रकार इस जगत्‌ की रचना में.ब्रह्म निमित्त कारण 
“और उपादान कारण दोनों ही हूं. सभी ओपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान 
रूप से चेतन को ही जगत्‌ का कारण anata है । इसलिए ब्रह्म.को ही जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान कारण माना जाना सर्वया उचित है ।* श्रुतियों में 
भी वार-बार इसी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है ।* सृष्टि की रचना.के 
मसंग में आनन्दमय . ब्रह्म को ही इसका कर्ता बतलाया गया है 1° सृष्टि या 
रचना रूप कर्म जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ का वाचक है | अतएव जड़ 


` याक कावा 

1. जन्माद्यस्य यतः । saga 1/1/2 

2. शास्त्रयोनित्वात्‌ । बहयसूत्र ,! |1 [3 

= कतु ,समत्वयात्‌ । ब्रह्मसूत्र 1/14 

H 'गति सामात्त्यातू । ब्रह्मसूत्र 1/1/10. 

PAA । ब्रह्मसूत्र 1/1 [11 
Se शब्दमूलत्वात्‌ । अझूतन,2(1/27 
1/4/20 

SPOUT एवं भावादित्योडुलोमिः । Rear 14/21 
CTSA SETA, 
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प्रकृति उसका कर्त्ता नहीं हो सकती है । अतः चेतन परमेश्वर ही इसके कर्ताः 
है 0 यद्यपि आकाश आदि की उत्पत्ति के क्रम में कहीं-कहीं भेद पाया जाता 


है; किन्तु इनकी रचना का वर्णन करते समय सर्वत्र ब्रह्म को ही इनका कारण 
बतलाया गया है L? 


ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म को इस जगत्‌ का उपादान कारण वतलाते हुए कहां गया 


है कि श्रुतियों में सृष्टि-रचना के प्रसंग में यह निरूपित किया गया है कि ब्रह्म 


ने इस जगत्‌ की रचना संकल्प-पूर्वक की है । इसके अतिरिक्त श्रुतियों में ब्रह्म 
के इस जगत्‌ के रूप में स्वयं अभिव्यक्त* होने तथा परिणत5 होने का उल्लेख 
किया गया है । इसके साथ ही उपनिषदों में ब्रह्म को जगतू की योनि के रूप में. 
भी वर्णित किया गया है ।" इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म इस जगत्‌ के 
निमित्त कारण होने के अतिरिक्त उपादान कारण भी हैं 17 


ब्रह्मसूत्रकार ने अपनी उपर्युक्त मान्यता के विरोध में पूर्वपक्ष की ओर से 

प्रस्तुत किये जाने वाले तकों का खण्डन करते हुए कहा है कि यदि यह कहा 

जाये कि उपादान कारण रूप चेतन ब्रह्म और उनके कार्य रूप जड़ जगत्‌ के 

गुणों में अस्तर पाया जाता है; इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 

मानना चाहिए; तो यह तर्क उपयुक्त नहीं है । क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष अनुभव में 

चेतन पुरुष से नख और लोम जैसे अचेतन पदार्थों का उत्पन्न होना देखा जाता 
है, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत्‌ का उत्पन्न होना भी सम्भव है ।* 

ब्रह्मसूत्रकार का मत है कि जगत्‌ प्रलयकाल में ब्रह्म में अन्तर्भूत हो जाता 

हे । पुर्वपक्ष की ओर से ब्रह्मसूत्रकार की इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहा 

' गया है कि ऐसा मानने पर ब्रह्म को प्रकृति के जड़त्व और जीवों के सुखत्व तथा 


६1. जगद्वाचित्वात्‌ । wert 1/4/16 
2. कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यप दिष्टोक्तेः । ब्रह्मसूत्र 1/4/14 

तदभिध्यानात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/14 

! 3. प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ । ब्रह्मसूत्र 1/4/25 
4. आत्मङृतेः | waga 1/4/26 

5. परिणामात्‌। ब्रह्मसूत्र 1/4/27 

6. योनिश्च हि गीयते । ब्रह्मसूत्र 1/4/28 

7. अभिष्योपदेशाच्च | i ` ब्रह्मसूत्र 1/4/24 

| obec । ooo JNN 1 ब्रह्मसूत्र 114125 


दृश्यते तु । 3४८. were 2116 
a ह Spann Kanya Maha Vidyalaya Collection. ब्रह्मसुत l 
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gaa इत्यादि धर्मों से युक्त मानने का दोष आ जायेगा; पूर्वपक्ष के इस तर्क का 
खण्डन करते हुए ब्रह्मसूत्रकार ने कहा है कि जगत्‌ में ऐसे अनेक दुष्टान्त 
दृष्टिगोचर होते हैं; जिनसे यह सिद्ध होता है कि कारण में कार्य के विलीन होने 
पर भी उस कार्य के गुण या धर्म कारण में नहीं देखे जाते हैं ?' 

इसी प्रकार यदि यह कहा जाये कि ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने से 
ह्म में जीव के ga ओर दुःख को भोगने का दोष आ जायेगा और इस प्रकार 
ईश्वर तथा जोव इत्यादि का विभाग नहों सिद्ध होगा; तो यह बात भी ठीक 
नहीं है; क्योंकि लोक में भी एक कारण से उत्पन्न होने वानी वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
खूप में ऐसा विभाग दृष्टिगोचर होता है ।* 

संसार में प्रायः देखा जाता है कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए सहायक 
सामग्री की आवश्यकता होती है; किन्तु ष्ठा ब्रह्म ने किसी सहायक सामग्री 
के बिना ही इस जगत्‌ की उसी प्रकार से रचना की है; जिस प्रकार मकड़ी 
किसी सहायक सामग्री के बिना ही जाले का निर्माण कर लेती है ।” जबकि 
देवताओं में भी किसी उपकरण के बिना ही कार्य करने की शक्ति देखी जाती 
है; तव फिर अनन्त शक्तियों से विभूषित ब्रह्म के द्वारा संसार की रचना किया 
जाना किसी भी प्रकार से असम्भव नहीं कहा जा सकता है ।* 

ब्रह्मसुत्रकार की उपर्यक्त मान्यता के विरोध में पूर्वपक्ष की ओर से निम्नां- 
'कित दो आपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं :-- : 

(1) शास्त्रों में ब्रह्म को अवयव-रहित बतलाया गया है। यदि ब्रह्म- 
PIT के द्वारा प्रतिपादित पूर्वोक्त मान्यता के अनुसार यह मान लिया जाये 
'कि ब्रह्म ही पुर्णरूप से इस जगत्‌ के रूप में परिणत हो गये हैं; तो फिर जगत्‌ 
से भिन्न ब्रह्म की सत्ता ही नहीं रह जायेगी । 

(2) यदि यह कहा जाये कि ब्रह्म अपने एक अवयव या अंश से जगत्‌ के 
खूप में परिणत हो गये हैं और उनके कुछ अवयव या अंश जगत्‌ के अतिरिक्त 
भी शेष हैं; तो फिर ऐसा मानने पर ब्रह्म को अवयव-रहित बतलाने वाले श्रुतित . 


वाक्यों से विरोध हो जायेगा ।* 
"ome 


ag दृष्टान्तभावात्‌ | eu 21/9 
a भोक्नापततेरविभागश्ेतू स्याल्लोकवत्‌ । aaga 2/1/13 

` .उपसंद्वार दर्शनान्ेति चेन्न क्षीरवद हि | म्ह्मसूच 2/1/24 = 
4. देवादि वदपि लोके । हमसुन 2/1/23 


5. कृत्स्नप्रसरि eae ब्रह्मसूत्र 2/1/26 | के 
क्त्र FP Vidyalaya Collection. 7 l En os 
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पूर्वपक्ष की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उपर्युक्त दोनों आपत्तियों काः 
निराकरण करते हुए ब्रह्मसूत्रकार ने कहा है कि ब्रह्म जगत्‌ के कारण होते हुए 
भी निविकार रूप से स्थित हैं ।” इसके अतिरिक्त लोक में भी यह देखा जाता 
है कि स्वप्नावस्था में अवयवरहित निविकार जीवात्मा से नाना प्रकार की 
सृष्टि होती है। इसके साथ ही विश्वामित्र आदि की अद्भुत सृष्टि-रचना- 
शक्ति का पुराणों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ।* ब्रह्म मनुष्यों और. 
देवों की अपेक्षा महान्‌ हैं और वे सम्पूर्ण दिव्य शक्तियों से सम्पन्न भी हैं। 
अतएव सर्वशक्ति सम्पन्न ब्रह्म से इस जगत्‌ का उत्पन्न होना अयुक्तिपूर्ण नहीं 
माना जा सकता 1% 


यदि यह कहा जाये कि ब्रह्म पूर्णकाम हैं; अतएव उन पूर्णकाम ब्रह्म का 
इस विचित्र जगत्‌ की सृष्टि करने भें कोई प्रयोजन नहीं है, तो यह वात ठीक 
नहीं है । क्योंकि ब्रह्म का विश्व-रचना रूप कर्म में प्रवृत्त होना लोक में आस- 
काम पुरुषों की भांति केवल लीला के लिए है । जैसे आप्तकाम और वीतराग' 
ब्यक्ति किसी प्रयोजन के बिना ही स्वभाव से ही जगतू के हितकारी कार्य करते 
हैं, वैसे ही आप्तकाम ब्रह्म का जगत्‌-रचना आदि कार्यों को सम्पादित करने 
अथवा अवतार धारण कर लोकपावन चरित्र करने में कोई प्रयोजन नहीं है | 
ये कर्म उनकी लीलामात्र हैं ।“ ब्रह्म में सभी गुणों और धर्मों की संगति पायी 


बाती है । इसलिए उन्हें जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानना” 
सर्वथा न्यायसंगत है । 


गोता में ब्रह्म का स्वरूप 


गीता में कहा गया है कि ब्रह्म अव्यक्त अर्थात्‌ ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी 
प हग केश होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं और वे परम 
हैं।° अक्षर और अविनाशी ब्रह्म ब्रह्मा के भी आदि कारण और उससे” 
eo 0 


1. श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ | s ब्रह्मसूत्र 2/1/27 
a आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि l : ब्रह्मसूत्र E 
हाः |  बह्मसूनर 2/1/30 
ड eer ना कॅवल्यम्‌। ब्रह्मसूत्र 2/1/33 
स 21] ह; 
` सः ससं भूतेषु नश्यत्यु न विनयति ॥ गीतां 8/20 
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भी श्रेष्ठ हैं 1२ वे पुरातन पुरुष हैं तथा जगत्‌ के आधार हैं ° उन्होंने ही इस 
जगत्‌ का विस्तार किया है और वे स्वयं इसमें व्याप्त हैं ।* वे इस जगत्‌ के 
आदि और अन्त के हेतु हैं ।£ वे अपने एक अंश से ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
धारण कर स्थित रहते हैं ।” यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म में उसी प्रकार TT 
है; जिस प्रकार सूत्र में मणियाँ अनुस्यूत रहती हैं 1° न 

ब्रह्म परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, आदि देव और विभु हैं ॥' वे 
सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं और वे 
सम्पूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अन्त हैं ।१ उनकी कर्म-फल में स्पृहा नहीं 
होती है और वे कर्म से अलिप्त रहते हैं ।* वे सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न कर 
उनका पालन करते हैं और अस्त में उका विनाश भी कर देते हैं (११? इस 
शरीर में स्थित आत्मा वस्तुतः परमात्मा ही है। ब्रह्म जीव के कर्मों के साक्षी 
होने के कारण अनुमन्ता, सवका पोषण करने के कारण भर्ता; जीव रूप से 
भोक्ता, ब्रह्मा के भी स्वामी महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्द घन git 


1. कस्माच्च ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि FT । 

अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ गीता 11/37 
2. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निघानम्‌ | 

वेत्तासि वेद्यं च परं परं च घामत्वया ततं विश्वमतन्तल्य II 


गीता 11/38 
3. अविनाशि तुतद्विद्धि येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हतिं | गीता 
4. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | Si ! 
5. विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । T í 
6. मयि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव | T 
7. परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ | 
३ पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवजं विभुम्‌ | गीता 10/42 
* अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः | 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 1 ae 
9. नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह्या । . T 
10. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव चं स्थितम्‌ | ear 6 
i भूतभतृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्यु च ॥। 


* उपद्रष्टानुमन्ता चं भर्ता भोक्ता महेश्वरः । पोता 13/23. 2 
पर भात्मेहि eA A Uys) Sal bottection. Bec 
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ब्रह्म के हाथ, पैर, नेत्र और कर्ण सभी ओर हैं । वे सब में व्याप्त हैं 2 वे 
निर्गुण होकर भी गुणों का उपभोग करते हैं ।* वे सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर 
और बाहर अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित हुँ । वे चर और अचर दोनों हैं । वे दूर होकर 
भी समीप हैं।' वे तेज के भी तेज हैं वे सव के हृदय में अधिष्ठित हैं । वे 
बोध स्वरूप, ज्ञेय और ज्ञानगम्य सभी कुछ हें 1! वे सव की गति, पोषक, प्रभु, 
साक्षी, शरण, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति और अव्यय बीज हैं ।* वे सम्पूर्ण जगत्‌ 
को व्यापत किये हुए हैं । अतएव वे सर्वरूप हैं ।° वे इस जगत्‌ के धाता अर्थात्‌ 
धारण करने वाले, कर्मो के फल देने वाले, पिता, माता, पितामह और ज्ञेय 
पवित्र ओंकार हैं 17 


विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों में जहाँ भी रूप, बल, तेज और शक्ति की विशेष 
अभिव्यक्ति होती है; बह सब परमात्मा के तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति 
है 1° तीनों लोकों में उनके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर भला उनसे वड़ा 
कोई केसे हो सकता है 1° 
पुरुषोत्तम 

इस जगत में क्षर और अक्षर, ये दो पुरुष होते हैं । सम्पूर्ण नाशवान्‌ भूत 


1. सर्वतः पाणिपादं ततसर्वतोऽक्षि शिरोमुखम्‌ | 


सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। गीता 13/13 
2. निर्गुणं गुणभोक्तृ च । गीता 13/14 
3. बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च | 
सुकषमत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ गीता 13/15 
4. ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तभसः परमुच्यते | 
hs ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ गीता 13/17 
3. गतिर्भता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
> THR: अलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।। गीता 9/18 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व सवे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः । गीता 11/40 
* as se जगतो माता धाता पितामह: | 
is CEM यजुरेव च ।। गीता 9/17 
8. यद्यद्विभृतिमत्सत्त्व वा | 
5 न ल ग ममाय u गीता 10/41 
e ¦ कुतोऽन्योच्ोकतरयऽपयप्रतिमप्रभाव | | 
; गीता 11/43 
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श्र और इन भूतों के मूल में रहने वाला अव्यक्त तत्त्व जीवात्मा अक्षर के नाम 
से प्रसिद्ध है। इन दोनों पुरुषों से भिन्न और उनसे श्रेष्ठ एक पुरुष और हैं, 
जिन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं। दे सम्पूर्ण लोकों का पोषण 


"करते हैं ।* वे परम तत्त्व क्षर अर्थात्‌ प्रकृति और अक्षर अर्थात्‌ कूटस्थ अविकारी 


पुरुष जीवात्मा; इन दोनों से उत्तम हैं । इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं 1° 


प्रस्थानत्रयी में अवतारवाद 


श्रीरास 
गीता में श्रीराम का उल्लेख 


गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी विभुतियों का वर्णन करते हुए कहा है 
कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ ।* यहाँ यह उल्लेख्य है कि संस्कृत कीं 


-रामायणों और नाटकों में श्रीराम को सभी धचुर्धारियों में उत्तम° बतलाते हुए 
'कहा गया है कि श्रीराम अपने शत्रुओं को एक ही बाण से मार डालते थे 1° 


उन्हें अपने शत्रु का वध करने के लिए दूसरे बाण का सन्धान नहीं करना पड़ता 
m” 


श्रीकृष्ण 


'छान्दोग्य उपनिषदु में देवकी-पुत्र कृष्ण का उल्लेख 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ में देवकी-पुत्र कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा गया द्दे. 


'कि माँगिरस घोर ने देवकी-पुत्र कृष्ण को अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णाहीन 


1. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ गीता 15/16 
2. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | Ai 
डु यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः | गीता 15/ 
` यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः l गीता 
4. रामः शस्त्रभृतामहम्‌ | गीता 10/ 
3. धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्मतः । वाल्मीकि रामायण 2/29 
5. तथा यं धातुमिच्छामि बाणेनैकेत कोपतः | 
निहस्यते तदैकेन नान्यं बाणं सुजाम्यहम्‌ U 
. आनन्द रामायण/विलास काण्डस्‌(7| 14 


N 


asi हनुमश्नाटक 1/48 री 
fa: भर TERETE kanya Maha Vidyalaya Collection. as hes 
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बनाने वाला यज्ञ-दर्शन सुनाया । इस यज्ञ-दर्शन में दक्षिणा प्रधान द्रव्यमय यज्ञ 
को अपेक्षा आहसा प्रधान परब्रह्म की ज्योति रूपी यज्ञ का प्रतिपादन किया 
गया है? और तप, दान तथा सत्य को इसकी दक्षिणा बतलाया गया है ।* इस 
सज्ञ-दर्शन को सुनाकर आंगिरस घोर ने कृष्ण से कहा कि तुम्हें अन्तकाल में 
निम्नांकित तीन मन्त्रों का जप करना चाहिए 

(1) तू अक्षय है । 

(2) तू अच्युत अर्थात्‌ अविनाशी है । 

(3) तू अति सूक्ष्म प्राण है । 
गीता में वासुदेव कृष्ण 


गीता में कहा गया है कि भगवान्‌ के अवतार और कर्म; ये दोनों ही दिव्य 


होते हैं ।“ परमात्मा संसार का कल्याण करने और जीवों का उद्धार करने के 
लिए ही मनुष्य-रूप धारण करते हैं; परन्तु मूर्ख व्यक्ति उनके स्वरूप को नहीं 
पहचान पाते हैं 15 


गीता में भगवान्‌ ने अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि मैं 


अजन्मा भर अविनाशी होते इए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर अपनी 


योगमाया से आविर्भूत होता हूँ ।१ गुणों के कार्यरूप सात्त्विक, राजस और 


तामस; इन तीनों प्रकार के भाषों से यह सारा प्राणी-समुदाय मोहित हो रहा 


1. आदित्प्रत्नस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः 


पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति रुत्तम/मति ज्योतिरुत्तममिति ।. 


छान्दोग्य gto 3/17/17 

2. अथ यत्तपो दानमार्जवमहिसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः | 
र छान्दोग्य sto 3/17/4 
3. तद हैतद घोर आंगरिसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोबत्वोवाचापिपास एव स 
बभूव सोज्तवेलाया मेतत्त्रयं प्रतिपद्चेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशित- 


न मसीति। छान्दोग्य उप० 3/17/6 
4. जन्म कर्म च भे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: | गीता 4/9 
3. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तंनुमाशितम्‌ | 

पर भावमजानन्तो ममं भूतमहे्वरम्‌ ॥। गीता 9/1 1 

. अजो 


जोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि स॒न्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय गोंदा 4/6 


सम्भवाम्यात्ममाययां | 
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है । इसीलिए जीव इन तीनों गुणों से परे मुक्त अविनाशी ब्रह्म को नहीं जानता 
है |! माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है; ऐसे आसुरी स्वभाव 
वाले तथा नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़े लोग मुझ भगवान्‌ को नहीं. 
जानते हैं ।? इस संसार में सव कुछ मैं वासुदेव ही हूँ; इस प्रकार जानने वाला" 
तत्व ज्ञानी मुझको ही भजता है ।१ अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबको 
दिखलाई नहीं पड़ता हैँ । इसीलिए अज्ञानी जन मुझ जन्म-रहित अविनाशी 
परमेश्वर को नहीं जान पाता है ।* 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता के अन्त में अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहते 
हैं कि हे अर्जुन ! तुम सम्पूर्ण आचरणीय धर्मों का परित्याग कर मुझ सर्व- 
शक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जाओ । मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापों से मुक्त 
कर दूँगा 15 

भगवान्‌ ने गीता में द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ को उत्तम बतलाया 
21° सत्य और बिस _ इत्यादि नैतिक गुण इस ज्ञानयज्ञ के अंग है । ' 

डॉ० मुंशीरामक मत है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ और गीता में उल्लिखित 
शिक्षा के साम्य से यह सिद्ध होता है कि छान्दोग्य उपनिषद में वणित देवको-- 
पुत्र कृष्ण गीता के प्रवचन कर्ता (उपदेशक) वासुदेव श्रीकृष्ण ही gU 


1. त्रिश्चिर्गुणमयेर्भावेरेभिः सर्वमिदं जगतू । 


मोहि तं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ गीता 7/13: 
2. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः | 

माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाशिताः ॥ गीता 7/15: 
3. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवास्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ गीता 1/19 
4: ना हं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः | Es 

मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥। गीता 7| 
5. सर्वघमाँन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः Ut गीता 18/66 
6. श्रेयान्द्रव्यम याद्यज्ञाज्ज्ञान यज्ञः परन्तप । गीता 4133 
7. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । गरीवा 16/1 

अहिसा सत्यमक्रोधस्त्मागः शाल्तिरिपैशुनम्‌ः। गीता 1612 


४: भारती पागा और हिस नमग रण 


Ma yalaya Collection” 
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आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के मत से छान्दोग्य उपनिषदु में वणित agit 
घोर के उपदेश और गीता में प्रतिपादित श्रीकृष्ण के उपदेश में साम्य है; जो 
_निस्नांकित सारणी से स्पष्ट है-- 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ गीता 
a EE eee 
1, तपो दान मार्जवमहिसा सत्य- 1. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप 
वचनमिति । आर्जवम्‌ ।। 


छां० उप० 3/17/4 


2. सोज्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येत 
अक्षितमस्यच्चुतमसि प्राणसंशित- 


मसीति। छां० उप० 3/1716 
3. उद्वयं तमस्परि ज्योतिः पश्यन्त 


अहिसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्ति 
रपैशुनम्‌ ।। गीता 16/1-2 

2. अन्तकाले च मामेव स्मरण्मुक्त्वा 
कलेवरम्‌ । गीता 8/5 


3. प्रयाणकाले मनसा चलेन 


a स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं भकत्यायुक्तो योग बलेन चैव । 
ह सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम- भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

ज्योतिर्तममिति i स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। 

Sio उप० 3/17/7 गीता 8/10 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
— ee Fe ter 8/11 8/11 


had उपनिषद्‌ ओर गीता के उपयुक्त अवतरणों की तुलना करने से 
स्पष्ट रुप से प के भाव और शब्द दूसरे के भावों और शब्दो के साथ 
ee हैं। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि देवकी- 
के गुर घोर आंगरिस से जो उपदेश ग्रहण किये थे; उन्हीं उपदेशों 
थक. भी गीता में बर्न को उपदेश ft 1? 
आंगरिस घोर ऋग्वेद (3/36/10) के मन्त्द्रष्टा ऋषि हैं 1 डॉ० 
SEE शा मत है कि भगर घोर हि अस के पुत्र 1 डॉन 


ae स्की परशुराम 'चतुर्वेदी-पृष्ठ 18-19 
क aS अभवाय द्वितीय भाग--डॉ० प्रभूदयाल मीतल--पृष्ठ 10 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप | 117 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

जयशंकर त्रिपाठी फे अनुसार महर्षि अंगिरा अग्निविद्या के आचार्य ये । बाद 
में अग्निविद्या के सभी उपासक आंगिरस कहलाये ।? 

इस प्रकार अंगिरा का पुत्र होने के कारण ऋषि घोर का आंगिरस कहा 
जाना तर्कसंगत है और अग्निविद्या का उपासक होने के कारण कृष्ण का भी 
आंगिरस कहा जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 

अस्तु मेरे मत से ऋषि घोर और वासुदेव कृष्ण; दोनों ही आंगिरस थे । 
अतः ऋग्वेद के मस्त्रद्रष्टा आंगिरस कृष्ण की' छान्दोग्य उपनिषद में उल्लिखित 
देवकी-पुत्र कृष्ण से अभिन्तता सिद्ध हो जाती है और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
वणित देवकी-पुत्र कृष्ण ही गीता के उपदेशक वासुदेव कृष्ण हैं । 


1, साहित्य में क्ष न श-डॉ० जयशंकर भिपाठी--पृष्ठ 4 
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तृतीय अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा 


का taza 


En प्राणधारणे? धातु में क अथवा घमू प्रत्यय का योग करने पर जीव? 
शब्द की सिद्धि होती है। इसी प्रकार “अत्‌ सातत्य गमने” धातु में मनिन्‌ 
प्रत्यय का योग करने पर “आत्मा” शब्द निष्पन्न होता है। 

स्मृतिकार मनु का मत है कि दुःख का अनुभव करने वाले शरीरस्थ आत्मा 
को जीव कहते हैं ।? वेदास्त-सार में कहा गया है कि अपनेकोकर्ता और भोक्ता 
मानने वाले चैतन्य को जीव कहते हैं । लिंग पुराण मे बतलाया गया है कि 
जो सर्वत्र व्याप्त है और जो सबको अपने में ग्रहण कर लेता हे तथा जिसकी 
सत्ता निरन्तर बनी ' रहती है; उसे आत्मा कहते हैं ।* महाभारत के BE 
प्राकृत गुणों से युक्त आत्मा को वेत्र pi प्राकृत गुणों से मुक्त pia = 
परमात्मा कहते हैं ।* क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर में रहते हुये भी कमल' 


5 
जल-बिन्दु की भाँति वास्तव में इससे पृयक्‌ हदै _ 
s भागवत में आत्मा के बारह लक्षणों का उल्लेक्ष करते हुये कहा गया है कि. 


1. जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ | 


e मनुस्मृति 12/13 
येन वेदयते सवं सुखं दुःखं TTA ॥ 

वदय ss लोक परलोक गामी 

2- अयं कतत लभीत तायि र ae 


व्यावहारिको जीव इत्युच्यते ers 
3. ते यच्चात्ति विषया 

pls कीर्त्यते । शिंग पुराण 1/70/96: 
omena a महाभारत|शान्ति पर्व/87/23 = 
5. आत्मानं तं विजानीहि ग ज i 

cone पणात __महाभारत/शात्ति पर्व/187|2% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


122 | sg AA Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ag नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सबका कारण, व्यापक, असंग, आवरण-रहित, 
एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निविकार और स्वयं प्रकाश है 2 वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तर-विकार, 


सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न; आत्मा के ये वारह लक्षण होते हैं।* . 


इसो प्रकार न्याय दर्शन में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान; आत्मा 


के ये छह लक्षण वतलाये गये हैं ।? सांख्य दर्शन में आत्मा को देह आदि खे 
भिन्न वतलाया गया है ।* 


ऋग्वेद में आत्मा” शब्द का 26 वार और जीव" शब्द का 93 बार 
उल्लेख हुआ है । Slo गणेश दत्त शर्मा के मत से ऋग्वेद में आत्मन्‌ शब्द से 
मानव-देह, श्वास, जीवन-शक्ति, शरीरात्मा एवं मानव के निजी व्यक्तित्व 
का ही निर्देश किया गया है; उससे परम तत्व का निर्देश नहीं किया गया है 1" 
इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि ऋग्वेद में आत्मा शब्द मानव-देह* और 


प्राण “वायु आदि अर्या में तो प्रयुक्त हुआ ही है; किन्तु परमात्मा के अंशभूत 
जीवात्मा के अर्थ में भी आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है । 


L. आत्मा नित्योऽब्प्रयः i एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः | 
अविक्रियः स्वदृग्‌ हेतुर्व्यापकोऽसंग्यनावृतः N 
एवेर्ढादशभिविद्वानात्मनो लक्षणैः परं: | 


अहंममेत्यसदुभावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ।। भागवत 7/7/19-20 
2. प्राणापाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीम्द्रियान्तरविकाराः सुख-दुःखेच्छा- 
वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिग: । वैशेषिक दर्शन 3/2/4 
3. इच्छाद्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनोलिगम्‌ । न्याय दर्शन 1/1/10 
4. अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ | सांख्य दर्शन 6/1. 
देहादि व्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्‌ । सांख्य दर्शन 6/2 


5. ऋग्वेद-पंचम भाग--सूची खण्ड--पृष्ठ 100 
6. ऋरवेद--पंचम भाग-सुची खण्ड--पृष्ठ 233-234 


7. ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व--डॉ० गणेशदत्त शर्मा--पृष्ठ 99 

8. धनं निष्यन्तीनामात्मानं तव पुरुष । ऋग्वेद 10/97/8 

आत्मानं शरीरं प्रति | ऋग्वेद 10/97/8 का सायण भाष्य | 

१. सूयं चभुर्गच्छतु वातमात्मा | ऋग्वेद 10/1 6/3 

` सात्माप्राणः। ऋग्वेद 10/16/3 का सायण भाष्य | 
१0. आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः | : : ; 

. --ऋग्वेद 10/168 
` „ ` आत्मा जीवरूपेण तेष्ववस्यानात्‌ | Lp 


ऋग्वेद 10, 168/4 का सायण भाष्य | 
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वेदों में जीवात्मा के गुण और स्वरूप पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला 
गया है | माया बद्ध जीवात्मा की स्थिति का उल्लेख करते हुये ऋग्वेद में 


कहा गया है कि विद्वानों ने मन में विचार कर aaa से देखा कि एक 


पतंग (जीवात्मा) को आसुरी माया आक्राल्त किये हुये हैं । समुद्रवत्‌ परमात्मा 
के मध्य में ही जीवात्मा की स्थिति होती है । वहाँ जाने पर ही जीव को 
मुक्ति प्राप्त होती है 0 

ज्ञानी पुरुष द्यावा-पृथ्वी को ब्रह्म मानकर सर्वत्र ब्रह्म को देखता है और 
वह अज्ञान से मुक्त होकर ब्रह्म हो उाता है।* जो मनुष्य सभी प्राणियों में 
परमात्मा को और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है; उसके हृदय से 
am का भाव समास हो जाता है; क्योंकि उसे सर्वत्र ब्रह्म के ही दर्शन होते 
हैं ।१ समदर्शी ज्ञानी ईश्वर को प्राप्त होता है ।* 


ऋग्वेद का वागाम्भृणीय सुक्त (ऋ० 10/125) ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। जब जीव को परमात्मा के स्वरूप का तात्त्विक 
ज्ञान हो जाता है; तब उसमें और परमात्मा में अभेद हो जाता है । उसमें 
परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आविर्भूत हो जाती हैं । ऋग्वेद के वागाम्शृणीय 
सूक्त की मन्त्रद्रष्ट्री ऋषिका वाक्‌ को यही स्थिति हो गयी थी | वह अपने को 
रह्म से अभिन्न मानकर कहती है कि मैं रुद्रों और वसुओं के साय विचारण 
करती हे । मैं इन्द्र, अग्नि और aaga का अवलम्बन ग्रहण करती हूँ ।* 


1. पतंगमक्तमसुरस्य मायया ger पश्यन्ति मनसा विपश्चितः | 

समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीना पदमिच्छन्ति वेधसः U. 

--ऋग्वेद 10/177/1 

2. परिद्यावा पृथिवी सद्य इत्वापरि लोकान्परि दिशः परि स्वः । 

शतस्य तन्तुं विततं विचुत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासतीत्‌ ॥ यजुर्बेद 32/12 
3. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ।। यजुर्वेद 40] 
4. स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ताविरं शुद्धममापविद्धम्‌ | fete 

भूः पथातथ्यतोऽर्यान्व्यदघाच्छाश्वतीस्यः समाभ्यः 

तील परिभूः स्वयम्भूर्याथा | sae 
5. ag रुद्नेभिर्वसुभिश्च॒राभ्यहमादित्य रत विश्वदेवे | हे 
ag मित्रावरुणो भा विभर्म्येहमित्द्रारती अहमश्वितोभा ॥ 
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मैं त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ 17 

मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की अधीश्वरी हूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियों को धन प्रातः 
कराती हूँ । मै ब्रह्मज्ञ होने के कारण समस्त ज्ञा नियों में श्रेष्ठ हूँ | मैं विश्व रूप 
हैँ तथा सम्पूर्ण जीवों में आत्मा के खूप में स्थित हूँ | देवों ने मुझको नाना 
स्थानों और नाना रूपों में प्रतिष्ठित कर रखा है । अतएव सभी प्राणियों केः 
द्वारा किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्य और उनके GA मुझको ही प्राप्त होते हैं ।* 


. भागवत में जीव और ईश्वर के साहचर्य का उल्लेख करते हुये कहा गया 
है कि मानव-शरीर रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर रूपी दो पक्षी निवास करते 
हैं । वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं. और कभी न बिछुडने के कारण 
सखा हैं। लीला के कारण ही वे दोनों शरीर रूपी वृक्ष में निवास करते हैं। 
जीव सुख और दुःख रूपी फलों को भोगता है; परन्तु ईश्वर जीव को उसके. 
कर्म-फल के रूप में प्रात सुख-दुःख इत्यादि से असंग होकर उसके साक्षी के. 
रूप में उपस्थित रहते हैं | ईश्वर ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द और सामर्थ्य में जीव 
से बढ़ कर हैं 19 अभोक्ता ईश्वर अपने स्वरूप और जगत्‌ को जानते हैं; परन्तु. 


1, me सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानायः सुन्वते tl 
--ऋग्वेद 10/1 2512 
2. अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ः । 
` तो मां देवा व्यदधुः gear भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ ।। 
| --ऋग्वेद 10/125/3 
अह राष्ट्री ईश्वरनामैतत्‌ सर्वस्य जगत्‌ ईश्‍वरी तथा बसूनां धनानां संगमती 
संगमयिश्युपासकानां प्रापयित्री चिकितुषी यत्साक्षात्कर्ततव्य परं ब्रह्म 
तज्ज्ञातवती स्वात्मतया 'साक्षात्कृतवती । अतएव यज्ञियानां यज्ञार्हाणां 
प्रथमं मुख्या या एवं गुणविशिष्टाहं तां मां भूरिस्यात्रां बहुभावेत 
शशचात्मनावठिष्ठमानां भूरि भुरीणि बहूनि भूतजातानि 
जोवप्ावेनात्मानं प्रवेशयत्तीमीदृशी मां gaat बहुषुदेशोषु amag: देवा 
निदधाति कुर्वन्ति । उक्त प्रकारेण वैश्वरूप्येणावस्थानावु । यदुर्वन्ति 
तत्सब भामेव कुर्वन्तीत्यर्थः । ऋग्वेद 10/125[3 का सायण भाष्य | 
3. दुपणवितौ सदृशौ सखायौ यदृच्छमेतीकृतनीडी च a । ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा का स्वरूप | 125 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'भोक्ता जीव न तो अपने वास्तविक रूप को जानता है और न at अपने से 
भिन्न किसी अन्य पदार्थ को.। इन दोनों में जीव तो अविद्या से मुक्त होने के 
कारण तित्यवद्ध है और ईश्वर विद्या-स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त हैं 1! 


अध्यात्म रामायण में शरीर के षड्‌ विकारों का उल्लेख करते हुये कहा 
गया है कि सत्ता, जन्म लेना, AHA, वर्दलना, क्षीण होना और नष्ठ होता; 
ये षड्‌ विकार शरीर के ही होते हैं; आत्मा के नहीं । इसी प्रकार क्षुधा, तृषा, 
सुख, दुःख और भय इत्यादि प्राण और वुद्धि के विकार हैं; जीवात्मा इन 


सम्पूर्ण सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है ।* जीवात्मा अपने पूर्व देह-कृत कर्मो 


से शरीर धारण करता है और फिर इस शरीर से किये हुये कर्मों से वह 
अगला शरीर प्रास करता है । इस प्रकार जीवात्मा को वार-वार नवीन शरीर 
की प्राप्ति होती रहती है 19 मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतार कर 
फिर नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है; उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने 


शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है ।* वस्तुतः जीवात्मा 


निविकार है । वह न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है और 
न आता जाता है ।* वह सर्वव्यापी और अव्यय है । वह स्त्री, पुरुष अथवा 


1. आत्मानमन्यं च स वेद विद्वालपिप्पलादोनतु पिप्पलादः | z 
: स तु नित्यमुक्त 

योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स छु R San 

:2. षड्भावादि विकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि । 
i wi दुःखं योनिरीक्षते ॥ 

Mle सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्ध रामायण 2/6/60 
3. देही प्राक्तनदेहोत्थकर्मणा देहवान्युतः o- 

Teale च पुनरेवं देहः सदात्मनः Ul 
“4. यथा त्यजति वै जीणे वासो गृह्णाति इतय्‌ | 


अध्यात्म रामायण 2/7/103 


अध्यात्म रामायण 


S. मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहि निरामयः | 
| न जायते न सिते न तिष्ठति गर्छे तय रामायण 413115 


तथा att परित्यज्य देही देह STITT 2171104 
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नपुंसक कुछ भी नहों है; वल्कि वह आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय 
भोर शुद्ध है 12 
जब तक देह और इन्द्रियों के साथ मैं और मेरे पन का सम्बन्ध बना 
रहता है; तव तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीवात्मा का 
सुख-दुःख आदि के भोग रूप संसार से सम्बन्ध बना रहता है ।* आत्मा अपने: 
लिग मन को स्वीकार कर उससे प्रास होने वाले विषयों का सेवन करता gat 
उसके राग और द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार-चक्र में फंसा 
रहता है ।» प्रलय-काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता 
भर भोक्तापन के अभिनिवेश से वह अपनी वासनाओं और कर्मों के साय. 
अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है।* जब नवीन सृष्टि आरम्भ 
होती है; तव वह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित. 
भटी-यन्त्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है 1४ मिथ्या अहंकार के कारण 
ही उसका पुत्र और स्त्री इत्यादि से सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धों में 
भास्या होने के कारण ही उसके जन्म-मरण रूप संसार तथा हर्ष, शोक, भय, 
ऋध, लोभ, मोह और स्पृहा इत्यादि भाव होते हैं ।° ये जन्म, मृत्यु और जरा 
re RAR 


1. न स्त्री पुभान्वा षण्डो वा जीव सर्वगतो$व्यय: | 
एक एवा द्वितीयोऽयमाकाशवदलेपकः | 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः सकथं शोकमर्हति ।। 
अध्यात्म रामायण 4/3/16 
2. अहँकारादि सम्बन्धो यावहेहेन्द्रिये: सह | 
ससारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिन: ।। 
--अध्यात्म रामायण 4/3/18 
3. बुद्धीन्द्रिथादि सामीप्यादात्मन संसृतिर्वलात्र | 
आत्मा स्वलिंगं तु मनः परिगृह्य तदुदभवान्‌ l 
minig --भध्यात्म रामायण 4/3/23 
4. सर्वोपसंहतो जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः | È ; 
. शनाथ विद्यावशगस्तिष्ठ त्यभिनिवेशत: 1 6 
अध्यात्म रामायण 4/3/2 
5. Sal स ताना सह्‌ । 
| घटीयन्ममिवावशः। अध्यात्म रामायण 4/3/27 
6. तन्मुल: पुन॒दारा दिसम्बन्धः संसृतिस्तत: | 
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इत्यादि अवस्थायें अज्ञान-जन्य हैं । आत्मा तो एकमात्र शुद्ध, सवसे पृथक्‌ और 
असंग है ।: वह आनन्द खूप, ज्ञान मय और समस्त भावों से रहित है । उस 
सत्य स्वरूप आत्मा का कभी किसी से संयोग और वियोग नहीं होता है 1? 


आत्मा न कभी मरता है और न कभी उत्पन्न होता है वह न कभी 
क्षीण होता है और न कभी बढ़ता ही है । वह पुरातन, IFAM विशेषणों से 
रहित, सुख-स्वरूप, स्वयं-प्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय है 1° 


पंचकोश 

पंचदशी में जीवात्मा को परिच्छिन्न करने वाले निम्नांकित पंचकोशों का 
उल्लेख किया गया है 14 

(1) अन्नमय कोण 

(2) प्राणमय कोश 

(3) मनोमय कोश 

(4) विज्ञानमय कोश 

(5) आनन्दमय कोश | 

पंचदशी में पंचकोशों का वर्णन करते हुये कहा गया है कि pal 
अनुसार ब्रह्म आकाश रूपी गुफा में छिपे हुये हैं । इसलिये ब्रह्म ps te 
पूर्व जीव को. पंचकोशों का ज्ञान होना चाहिये ।' यह रईस शरीर व ठार 
अन्न से उत्पन्न होने वाला यह शरीर अन्न के विना नष्ट हो जाता है 


1. अज्ञानप्रभवा ह्येते जन्म मृत्यु जरादयः | 


are ae व्यतिरिक्तो ware: ।। 
त्मा तु केवलं शुद्धो व्यतिरिक्तो Cet [त्म रामायण 6/10/39 


2. आनन्द रूपो ज्ञानातमा सर्वभावविवजितः । 
न संयोगो वियोगो वा बिद्यते केतचित्सतः l रामायण 6/10/40 


3. कदाचिदातमा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि 11000 


निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः स्वसः ` = य रामायण 7/5135 


5, . गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पंचकोश विवेकतः | पंचदशी 3|३ 
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इसे अन्नमय कोश कहते हैं ।' अन्नमय कोश का प्रवर्तक प्राणमय कोश है । 
याँच कर्मेरिद्रियो से युक्त प्राण को प्राणमय कोश कहते हैं।* संकल्प विकल्पात्मक 
अन्तःकरण को मन कहते हैं ।? ज्ञानेन्द्रियों से युक्त मन को मनोमय कोर 
कहते हैं ॥ मनोमय कोश ज्ञान शक्ति प्रधान है ।° ज्ञानेन्द्रियों सहित at 
लक्षणात्मक वृत्ति से युक्‍त बुद्धि ही विज्ञानमय कोश है; जो कर्त्तापन के स्वभाव 
चाली और जीव के संसार का कारण है । पुण्य के भोग काल में आनन्द के 
म्रतिविम्व से युक्त वुद्धि की अन्तर्मुखी वृत्ति ही आनन्दमय कोश है।' यह्‌ 
आनन्दमय हे और कोश की भाँति जीवात्मा को आच्छादित किये हुये है । 
इसी लिये इसे आनन्दमय कोश कहते हैं 1° 

त्रिविध शरीर 

पूर्वोक्त पाँच कोशों का सम्वन्ध स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह से होता है । 

स्थूल शरीर के अन्तर्गत अन्नमय और प्राणमय कोश; सूक्ष्म शरीर के अन्तर्गत 
मनोमय और विज्ञानमय कोश तथा कारण शरीर के अन्तर्गत आनन्दमय कोश 
"का सन्निवेश होता है 1° 


—————— वचा 
1. पितृभुक्तान्जाद्रीर्याज्जातोऽन्तेनैव वर्घते । 
देहः सोऽज्नमयोनात्मा प्राक्‌ Set तदभावतः ।। पंचदशी 3/3 
2. इदं प्राणादिक पंचकं कर्मे त्व्रिये: सहितं सत्प्राणमयकोशो भवति । 
वेदान्त-सार 9/13 
3. मनोनाम संकल्पविकल्पात्मिकाऽन्तः करण वृत्तिः | वेदान्त-्सार 9/13 
4. ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्कोशो ममाहमिति बस्तु विकल्प" 
ee हेतुः | 
लनाकलितो बलीयां स्तत्पुर्वफोशमभिपुर्य विजुम्भते यः ॥ 
--विवेक च्ड़ामणि/|169 
3. अहन्तां ममतां देह्‌ गेहादौ च करोति यः । 
रा भ्रान्तो नासावात्मा मनोमयः 11 पंचदशी 3/6 
6. बुद्धिवृंद्धीन्दियेः साधं सतृत्तिः कत्तु लक्षण: । - 
: विज्ञानमयकोशः स्यात्पुंसः संसारकारणम्‌ ॥ विवेक चुड़ामणि/186 
पो ृत्तिरानन्द प्रतिविस्बभाक्‌ | 
पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥ पंचदशी 3/9 ` 
* अस्यापीदमहंकारा दिकारणत्वात्कारभशरीरमानन्द परचुरत्वात्कोशवदाच्छाद” 
कत्वाच्चानन्दमयकोशः | वेवान्त-सार 3/7 


9. तुनसी-दर्शन-मीमांसाः डाँ sam ; 
५५.५ a ° उदयभान ; 
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प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाला पाँच भौतिक शरीर स्थूल शरीर कहलाता 
है ।! अज्ञान या अविद्या रूप शरीर को कारण शरीर कहते हैं ॥ जीव के 
स्वरूप-ज्ञान को आवृत करने वाली अविद्या माया ही उसका कारण शरीर है । 
जीव के कारण शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है । सूक्ष्म शरोर 
में पंच प्राण, दस gerat, मन और बुद्धि; ये सत्र तत्त्व होते हैं ।* सुक्ष्म 
शरीर को लिग शरीर भी कहते हैं। यह लिंग शरीर अज्ञानोपहित जीव को 
उसके कर्म फलों का अनुभव कराता है ।* 

विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीव ज्ञानमय तथा निर्वाण स्वल्प है । 
अज्ञानमय दुःख आदि प्रकृति के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं । जिस प्रकार 
बठलोई के जल का अग्नि से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है; तयापि बटलोई के 
संयोग से ही जल में खौलने के शब्द आदि धर्म उत्पन्न हो जाते हैं; उसी प्रकार 
प्रकृति के संसर्ग से ही जीव प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है; अन्यथा वह 


1. त्वङ्मांसरुघिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंकुलम्‌ | 
पूर्ण मूतरपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्यमिदं वपु: ॥ विवेक aerate 
2. अनाद्यविद्याऽनिर्वचनीयं शरीरद्वयकारणमात्रम्‌ | 


सत्स्वरूपाज्ञानं यदस्ति तत्कारणशरीरमित्याहुः ॥ 
शब्द कल्पद्गम--पृष्ठ 98 


3. एकादशेन्द्रिमाणि पंचतन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सतदश | अहंकारस्य बुद्धा” 
वेवान्तर्भावः । 
वासनाभूत सूक्ष्मं च कर्म विद्ये तथेव च । 


दशेन्द्रियं मनोबुद्धिरेतल्लिंगं विदुर्बुधाः U ge 4827 


ज्ञानेन्द्रियपंचकं कर्मे न्द्रियपंचकं वायुपंचकं बुद्धिमनसी चेति सतदशा- 


वयवानि | बेद 
पंचप्राण मनोबुद्धिर्दशेत्द्रिय समन्वितम्‌ | बोध|13 
अपंचीकृतभूतोत्व qaii भोगसाधतम्‌ ॥ आत्मबोषध/ 

A 4 : स्वाज्ञाततोऽनादिरूपाधिरात्मतः | 
सवासनं कर्मफलानुभावकं स्वाज्ञा ___ ववेक चुड़ामणि|99 
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t 
प्राकृत धर्मों से सर्वथा पृथक्‌ है ।' 


जीव का कत्त.त्व 

भागवत में वतलाया गया है कि जिस प्रकार जल सें प्रतिबिम्बित सूर्य का 
जल को शीतलता और चंचलता से सम्बन्ध नहीं होता है; उसी प्रकार शरीर 
में स्थिर आत्मा का भी शरीर के सुख और दुःख इत्यादि धर्मों से सम्बन्ध 
नहीं होता है; क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही निविकार, निर्गुण और अकर्ता 
है 1? किन्तु जब जीवात्मा प्राकृत गुगों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है; 
तब वह अहंकार से मोहित होकर अपने को मानने लगता है ।? अपने से भिन्न 
प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने के कारण पुरुष अपने को प्रकृति के 
जुणों द्वारा किये जाने वाले कर्मों का कर्त्ता मानने लगता है ।* इस कर््त,त्वा- 
भिमान से ही अकर्त्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनन्द स्वरूप जीव को जन्म-मृत्यु 
रूप वन्धने एवं परतन्त्रता की प्राप्ति होती है ।° कर्त्त त्व के अभिमान के कारण 
बह जीवात्मा देह के संसर्ग से किये गये पाप और पुण्य रूप कर्मों के दोष से. 
अपनी स्वाधीनता और शान्ति खो बैठता है; तथा उत्तम; मध्यम और नीच 
योनियों में जन्म घारण कर संसार-चक़् में घुमता रहता है 1° 


1, निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः | 

दुःखाज्ञानमया धर्मा: प्रकृतेस्ते तुनात्मनः N 

जलस्य नाग्तिसंसर्गः स्थालीसंगात्तथापिहि । 

शब्दो द्रेका दिकान्धर्मास्तत्करोति यथा नृप ।। 

तथात्मा प्रकृतेस्संगादहम्मानादि दूपितः | 

भजते प्राङ्गतान्धर्मानन्यस्तेम्यो हिसोऽव्ययः n विष्णु पुराण 6 7122-24 
2. प्रकृतिस्थोऽपि पुरुपो नाज्य ते प्राकृतैर्गुणैः | 


अविकारादकतृ त्वान्निर्गुणत्वाज्जलाकवत्‌ ।। भागवत 3/27/1८ 

3. स एष यहि प्रकृतेगुणेष्वभिविषज्जते | 
ag क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ।। भागवत 3/27/2- 

4, एवं पराभिध्यानेन ay त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ 1 
कर्मसु क्रियमाणेपु गुणेरात्मनि मन्यते 1 भागवत 3/26/6 

3: तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्‌ | 
भवत्यकतु रीशस्य साक्षिणो निद तात्मनः ॥ भागवत 3/26/7 


* पेन संसारपदवीमवशोश्मेत्यनिवृत्त: | 1 
Gs कर्मदोबे: सदसन्मिश्रयोनिष | भागवत 3/27/3 
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क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 

पाँच स्थूल भूत, पंच तन्मान्ञाए, अहंकार, बुद्धि, दशेन्द्रिय, चिदाभास). 
मन और मूल प्रकृति; इन सवके समूह को क्षेत्र कहते हैं । क्षेत्र को शरीर भी 
कहते हैं 1! उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है ।” शरीर में निवास करने 
वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा इन सबसे पृथक्‌ है 1° 

प्रस्थानत्रयी में जोवात्मा का स्वरूप 
उपनिषदों में जीवात्मा का स्वरूप 

उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि वह 
धर्म और अधर्म इत्यादि से शुत्य, पापहीन, मृत्युह्दीन, जरा-रहित, शोक-रहित, 
्रुधा-रहित, पिपासा-रहिति, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है । अतः उसी को 
जिज्ञासा करनी चाहिये ।* वह दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यातव्य 
है । चह आत्म तत्त्व सभी पदार्थों से अधिक प्रिय है; क्योंकि वह अन्य सभी 
पदार्थों की तुलना में अधिक अन्तरतर है IY यह नश्वर शरीर अमृत और 


1. क्षीयते इति क्षेत्रं शरीरम्‌ । अमरकोश 1/29 की कुल्लूक भट्ट इत टीका 
देहस्तु स्थूलभूतानां पंचतन्मात्र पंचकम्‌ | 
अहंकारश्च बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश I 
चिदाभासो मनश्चेव मूलप्रकृतिरेव च। 

नेयं भिधीयते ॥ 

एतत्क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्य दान 5/0000 

2. क्षीयते इति क्षेत्रं शरीरम्‌ | तज्जानाति क्षेत्रज्ञ इति । 

अमरकोश 1/29 की कुल्लूक भट्ट कृत टीका | 

3. एतैबिलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | | 

तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि ALY ॥ अध्यात्म रामायण 3/4/30 

4. सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोह जरां pss Laat 


य आत्मापहतपाप्मा विजरो a be ae 
सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः छान्दोग्य ; 


5. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः तव्यो j 
वा अरे दर्शनेन श्रवणेत मत्या विज्ञानेनेदं सरव प दारष्पक उप» 214/5- 


6. तदेतत्रेयः अर-स्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमाला । 


. -  >-चूहदारण्यक उप० 1/4[&: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


132 | MSEE PIEGI Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है 
तथा अशरीर होने पर उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते हैं ।? जीवात्मा 
न तो उत्पन्न होता है और न मरता ही है । बह जन्मरहित नित्य, शाश्वत 
और पुरातन है । शरीर के नष्ट होने पर भी वह विनष्ट नहीं होता है 1? 

जीवात्मा प्राणों में बुद्धिवृत्तियों के भीतर रहने वाला ज्योतिः स्वरूप है । 
वह समान वुद्धिवृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक; दोनों में संचरण 
करता है । वह बुद्धि-वृत्ति के अनुसार मानो चिन्तन करता है और प्राण-वृत्ति 
के अनुसार मानो चेष्टा करता है 1? 

ब्रह्म ने मानव-शरीर का निर्माण कर उसके ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर उसमें 
अवेश किया है । मानव का यही विदृति अर्थात्‌ विदीर्ण किया हुआ ब्रह्मरन्ध्र 
नामक द्वार आनन्दमय परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है ।* ब्रह्मरत्ध के द्वार 
से मानव“शरीर में प्रवेश करने वाले परमेश्‍वर की जीव संज्ञा हुई । जीव को 
आत्म-ज्ञान के द्वारा शरीर में स्थित परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं |” ऋषि 
वामदेव ने गर्भावस्था में ही परमात्मा के दर्शन कर लिये थे ।° इसी लिये वे मुक्त 


1. मधवन्मत्यें वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या शरीरस्यात्मनोऽ- 
धिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियास्यां न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया” 
प्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियात्रिये स्पृशतः । 

छान्दोग्य उप० 8/12/1 
2. न जायते feat वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हुन्यमाते शरीरे II 
— aqo 1/2/18 
3. कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयन्त ज्योतिः पुरुषः स समानः 
सन्नुभौ लोकावन्नुसंचरति ध्यायतीव | बृहदारण्यक sto 14/3/17 
स एतमेव सीमानं विदार्य तया द्वारा प्रापद्यत | सैषा विदृतिर्नाम दास्तवेत- 
हम ae 1/3]12 

* स जातो भूता किमिहान्यं वाव;देषदिति ब्रह्म 

तपस्त 1 ऐवरेब उपर 11313 स एतमेव पुरुषं ब्रह्म 

* पदुक्तमृषिणा 

i > a as देवानां जनिमानि विश्वा। 

i भाय * सयेतो जवसा निरदीयमिति 

गर्भ एवंतच्छयानो वामदेव एवमुवाच । ऐतरेय उप० 2/1 j 
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हो गये थे 17 

जीवात्मा न तो स्त्री है; न पुरुष है और न वह नपुंसक ही है । वह जिस 
शरीर को ग्रहण करता है; उसी लिंग को धारण कर लेता हे ।* 
श्रेय और प्रेय 

इस जगत्‌ में श्रेय और प्रेय; ये दो तत्त्व होते हैं; जो जीव को अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं । इनमें से जो श्रेय का वरण करते हैं; उनका आत्यन्तिक 
कल्याण होता है और जो व्यक्ति प्रेय अर्थात्‌ सांसारिक भोगों को स्वीकार 
करते हैं; वे मानव-जीवन के यथार्थ लाभ से वंचित रह जाते हैं ।' बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति इन दोनों में से श्रेय को श्रेष्ठ जानकर उसी को ग्रहण करते हैं और मूर्ख 
ब्यक्ति लौकिक हित की कामना से सांसारिक भोगों फे साधन-रूप प्रेय को ही 
स्वीकार कर लेते हैं 1* 


जीव और ब्रह्म का सखा-भाव 

यह मानव-शरीर पीपल के वृक्ष के तुल्य है । इसमें जीवात्मा परमात्मा 
रूपी दो पक्षी सखा-भाव से निवास करते हैं। उनमें से जीवात्मा रूपी पक्षी 
शरीर रूपी वृक्ष के सुख-दुःख रूपी कर्म-फलों को स्वाद लेकर खाता है; किन्तु 
परमात्मा रूपी पक्षी उन फलों का भक्षण नहीं करते है । वे जीवात्मा रूपी 
पक्षी के कार्य-व्यापार को साक्षी भाव से केवल देखते रहते हैं !” जीवात्मा 
रूपी पक्षी शरीर की आसक्ति के कारण सदैव शोक से युक्त बना रहता है । 


1. स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वर्गलोके सर्वान्कामाता~ 
प्त्वामृत: समभवत्‌ | ऐतरेय उप० 2/1/6 
2. नेव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः | , 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेनतेन स युज्यते ॥ श्वेताश्वतर उप० 5/10 
3. अन्यच्छू योऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभेनानार्थे पुरुषं सिनीतः | 
तयोः श्रेय. आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते ।। i 
--कठ उप० 1/2/1 
4. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद वृणीते U 
कठ उप० 1/2/2. 
$. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षं परिषष्वजाते | 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्त्यतश्तस्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
। | --मुष्डक उप० 3|121. 
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किन्तु जब वह परमात्मा रूपी पक्षी की महिमा को जान लेता है, तब वह शोक 
'से मुक्त हो जाता है 1* 
शरीर रूपी रथ 

यह मानव-शरीर एक रथ के समान है । बुद्धि सारथी और मन इसकी 
लगाम है। जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ का रथी अर्थात्‌ स्वामी है ।* 
“इन्द्रियाँ इसके अश्व हैं तथा इन्द्रियों के विषय उन अश्वों के विचरण करने के 
मार्ग हैं। शरीर, इन्द्रियों और मन के साथ जीवात्मा ही विषयों का भोक्ता 
218 
'परलोक और पुनजेन्म 

भारतवर्ष में परलोक की सत्ता और जीव के पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर दृढ़ 
विश्वास व्यक्त किया गया है । जीव ईश्वर का अंश है । किन्तु जब तक वह 
माया के वन्धन से मुक्त नहीं हो जाता है; तव तक वह अपने शुभ और अशुभ 
कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्कर में पड़कर विभिन्न योनियों में उत्पन्न 
होकर नाता शरीरों को धारण करता रहता है । 

उपनिषदों में जीव के पुनर्जन्म होने और उसके कर्मानुसार परलोक में सुख 
और दुःख भोगने का वर्णन किया गया है । कठ उपनिषद्‌ में नचिकेता यमराण 
से प्रश्‍न करता है कि “मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा रहता है या नहीं रहता है !' 
आप मुझे इस सम्बन्ध में वास्तविकता से अवगत कराइए ।* इसके अतिरिक्त 
आप परलोक की सत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश भी 
कीजिए 15 


l. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
—_मुण्डक उप० 3] 1/ 2 

2. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । ु 
बुद्धि तु सारथि चिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ कठ उप० 1/3/3 

- इन्द्रयाणि हृयानाहुविषयांस्तेषु गोचरात्‌ | 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः ॥ कठ उप० 1/3/4 

४ येयं रेते विचिकित्सा मनुष्येऽसतीत्येके नायमरतीति च॑के । 

एतद्‌ विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥। 
ee --कठ उप० 1/1/20 
5 ॑ बिचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतिब्रहिनस्तत्‌ | 


l कठ aqo 1/1/29 
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नचिकेता के प्रश्‍न के उत्तर में यमराज ने परलोक के अस्तित्व को स्वीकार 
करते हुए उससे कहा कि वे व्यक्ति मूर्ख हैं; जो केवल इस लोक को ही सत्य 
मानते हैं और परलोक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते FI? 

यम नचिकेता को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हुए उसे वतलाते हैं कि जीव 


ब्रह्मचक्र में पड़कर कर्मानुसार नाना रीोनियों में घुमता रहता है । जब यह 
आत्मस्वरूप और परमात्मस्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से भलीभाँति जान लेता 
है; तव वह माया के बन्धन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है ।* 
जीवात्मा जन्म के समय शरीर को आत्म भाव से ग्रहण करता हुआ पाप 
के समवायी कारण घर्म और अधर्म के आश्रयभूत शरीर और इन्द्रियों से 
संश्लिष्ट हो जाता है; तथा मृत्यु के समय उन्हें त्याग देता है l? 
जीवात्मा मृत्यु के समय अपने संकल्पों के साथ मुख्य प्राण में स्थित 
हो जाता है । मुख्य प्राण तेज से युक्त होकर अपने सहित अर्थात्‌ मन 
एवं इन्द्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्पनानुसार भिन्न-भिन्न लोकों 
और योनियों में ले जाता है ।* जीवात्मा को उसके Bat के अनुसार भिन्न- 
भिन्न योनियों की प्राप्ति होती है । वह अपने कर्मों के अनुसार अनेक जड़ और 
जंगम योनियों को प्राप्त होकर विभिन्न शरीर धारण करता है 1 
जिस जीव का अन्तःकरण निर्मल हो गया है; वह परमात्मा का ध्यान 
कर उन्हें प्रात कर लेता है। यदि उसके चित्त में कोई कामना शेष रह जाती 
है; तो वह मृत्यु के समय जिस लोक या योनि की कामना करता है; मरने पर 


1, न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमादस्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 


अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते भे ॥ 
--कठ उप० 1/2/6 


2. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मित्‌ हसो भाम्यते ब्रह्मचक्रे | 


पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट सवता उप० 1/6 


3. सवा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमान पाप्मभिः संसृज्यते 
स उत्क्रामन्‌ भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति | 


qam उप० 4/3/8 

युक्तः सहार संकल्पितं 
:4. यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहमता यथा संकल्पि 
लोकं नयति । प्रश्‍न उप० 3/10 र 

5. योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | ae 


स्थाणुमन्ेऽनुसं यन्ति यथाकमं यथाश्ुतम्‌ ॥ 
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ag उसी लोक या योनि को प्राप्त होता है 17 मृत्यु के समय जीवात्मा का 
मन जिस विषय में आसक्त होता है । इस लोक में जो कुछ करता है; उस कर्म 
का फल प्राप्त कर वह उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आा 
जाता है ।* 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जीव स्वर्गलोक में अपने पुण्यों का 
फल के पश्चात्‌ मृत्युलोक में. जन्म धारण करते हैं ॥ जो अच्छे आचरण 
बाले/होते हैं; वे तत्काल अशुभ योनियों को प्राप्त होते हैं । वे कुत्ते की योनि, 
शुकर योनि अथवा चाण्डाल योनि में उत्पन्न होते हैं 19 इसी प्रकार जो जीव 
देवयान मार्ग या पितृयाण मार्ग से उत्क्रमण नहीं करते हैं, वे इसी लोक में 
बार-वार उत्पन्न होते और मरते रहते हैं ।* 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ की भाँति वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इसी कर्म 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि स्वर्गलोक में पुण्यों क क्षीण 
होने पर जीवात्मा मृत्युलोक में आकर नाना योनियों में जन्म धारण करता है । 
जो जीव देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग; इन दो मार्गों में से किसी भी मार्ग 
से परलोक नहीं जाता है; वह तुच्छ जीव कीट, पतंग और मच्छर के रूप में 
उत्पन्न होता है 1° 


1. यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्त्व कामयते यांश्च कामान्‌ | 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत्‌ भूतिकामः N 
मुण्डक उप० 3/1/10 
2. तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिंगं मनो यत्र निषक्तमस्य प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यत्किचेह करोत्ययम्‌ | तस्माल्लोकातु पुनरैत्यस्मं लोकाय कर्मण इति | 
>-वृहदारण्यक उप० 4, 416. 
« तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापचयेरन्त्राह्मण 
योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो 


ह यत्त कपूयां योनिमापश्चेरञ्स्वयोनि वा सूकर योनि वा चण्डाल योतिं 
वा । छान्दोग्य उप० 5/10/7 


* अथेतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकुदावर्तीनि भूतानि 


भवन्ति जायस्व ज़ियस्वे त्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्रत 
तस्माञ्जुगुप्सेत | छान्दोग्य उप० 5/10/8 


5, त एवमेवानुपरि वर्तन्ते अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कोटा: पतंगा 
AAR दन्दशूकम्‌ । वृहदारण्यक उप० 6/2/16 
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जीव का कत्त त्व 

वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार यह जीवात्मा काममय है । थह जैसी 
कामना करता है; वैसा ही संकल्प करता है और जैसे संकल्प वाला होता है, 
वैसा ही कर्म करता है तथा जैसा यह कर्म करता है; वसा ही फल प्रात 
करता है 17 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार जब जीवात्मा फल के उद्देश्य से कर्म 
करता है; तव वह अपने द्वारा किये गये कर्मों के फल का भोक्ता होता है और 
बह अपने कर्मफल को भोगने के लिए नाना योनियों में जन्म धारण करता है ।* 
वह अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न लोकों और भिन्न-भिन्न योनियो में भिन्त- 
भिन्न शरीरों को प्रास करता है;” तथा वह उपने कर्मों और संस्कारों के अनु- 
सार नाना प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म शरीर धरण करता है ।* 
मनुष्य-शरीर से जीवात्मा का निष्क्रमण 

मनुष्य के हृदय झैं एक सौ एक नाड़ियाँ निकल कर शरीर के विभिन्न 
भागों की ओर जाती है । उनमें से एक सुषुम्णा नाड़ी मूर्धा अथवा  ब्रह्मरत्ध 
की ओर जाती है । जिनके प्राण सुषुम्णा नाणी का आधार ग्रहण कर 
शरीर से बाहर निकलते हैं; वे मुक्त हो जाते हैं और जिनके प्राण शेष सौ 
नाड्यों का आधार ग्रहण कर शरीर से वाहर निकलते हैं; वे आवागमन के 
चक्कर में पड़कर दुःख भोगते रहते हैं ।* 


1. काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते 
यत्‌ कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते | तृहृदारण्यक उप० 4, 4/5 
2. गुणान्वयो यः फलकर्मकर्त्ता कृत्स्य तस्यव स चोपभोक्ता | 


स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥| 
श्वेताश्वतर उप० 5, 7 


3. संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैग्रासाम्बरु वृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म | 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसम्परदयते | 
श्वेताश्वतर उप» 5/11 
4. स्थूलानि सूक्ष्माणि agfa चेव रूपाणि देही स्वगुणे दृणोति | 


क्रियागुणे रात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दुष्टः N 
--श्वेताश्वतर उप० 3/12 


5. शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृर्तका । 
तयोर्ध्वं भामन्नमृतत्वमेति विष्वङ्‌ Sat उत्क्रमणे भवन्ति Ul 


छान्दोग्य उप० ४16, 6 एवं कठ उप° 2/3/16 
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मृत्यु के समय जीव के हृदय का अग्रभाग (जीवात्मा के शरीर से बाहर 
जाने का मार्ग) अत्यन्त प्रकाशित हो जाता है । उसी से यह जीवात्मा मूर्धा 
नेत्र अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है।' उस समय 
उसके साथ उसके ज्ञान, पूर्व प्रज्ञा (अनुभूत विषयों की वासना और संस्कार) 
एवं कर्म भी जाते हैं 1. 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (4/4/2) में उद्धूत “आत्मा निष्क्रामति चब्षुष्टो वा 
मूर्घो वा अन्येभ्यो वा शरीर देवेभ्यः' की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने 
“कहा है कि शास्त्रों के अनुसार यदि जीव का ज्ञान या कर्म आदित्य लोक की 
प्राप्ति का कारण होता है; तो वह चलु-द्वार से बाहर निकलता है | इसी प्रकार 
अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार वह शरीर के अन्यान्य अंग से बाहर निकलता 
15 
> गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पुण्यात्मा जीवों के प्राण मुख, नेत्र, नाक 
और कान से वाहर निकलते हैं, तथा योगियों के प्राण ब्रह्मरन्ध्र को फोड़कर 
बाहर निकलते हैं ।* 
अन्य शरीर के ग्रहण में जोक का दृष्टान्त 
शरीर पात होते ही जीवात्मा अपने पूर्व शरीर को त्यागकर उसी प्रकार 


1. तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति AE 
वा मुध्तों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रान्तं प्राणोश्लृत्कामति ATTA 
करामन्तं सर्वे प्राणा अचृत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञान मेवान्वव- 
क्रामति तं विद्या कर्मणी समन्वारभेते पुर्व प्रज्ञा च । 

--दृहदारण्यक उप० 414.2 

2. पूर्व प्रज्ञा च पूर्वानुभूत विषया प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा अतीत कर्मफलानुभव वासते 
त्यर्थः । 

FER उप० (4/4/2) मं उद्भूत 'विद्याकर्मणी समऱ्वारभेते पर्व 
प्रज्ञा च' का शांकर भाष्य । 

3. इत्युच्यते-- 
चक्षुष्टो वा आदित्यलोक प्राप्ति निमित्तं ज्ञानं कमं वा यदि स्यात | ql 
वा ब्रह्मलोक प्राप्ति निमित्तं चेत्‌ । अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः शरी 
यथाकर्म यथा श्रुतम्‌ । वृहदारण्यक उप 4/4/2 का शांकर भाष्य ! 

4. मुखं च चक्षुती नासे oot द्वाराणि सप्त च । 7 

_ पस्य८लुृतिक्रो'पारिद्रव्योशिवस्तालुरुका श।ः।०१. गरड पुराण 217 
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नतुरन्त दूसरे शरीर को धारण कर लेता है; जिस, प्रकार जोक अपने शरीर को 


सिकोड़ कर तथा अपने पूर्व आधार को त्यागकर तुरन्त दूसरे आधार को ग्रहण 
| कर लेती है ।? पु 
| वास्तव में जीवात्मा न तो उत्पन्न होता है और न मृत्यु को ही प्राप्त 
| होता है । जन्म और मरण शरीर के होते हैं; आत्मा के नहीं 1° 
जीव की पाँच गतियाँ 
उपनिषदों में जीव के देहान्त के पश्चात्‌ उसकी निम्नांकित पांच गतियाँ 
'बतलायी गयी हैं 
(1) जो व्यक्ति आसकाम और निष्काम होकर ब्रह्म का चिन्तन करते हैं; 
वे इसी शरीर में वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं ।” शरीरान्त होने पर उनके 
प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है । वे ब्रह्म को जानकर यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो 
जाते हैं ।* 
प्रकार मेघों द्वारा वरसाया गया जल शुद्ध जल में मिलकर वैसा ही 
| हो जाता हूँ; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है 0° 
जिस प्रकार सरिताएँ अपने नाम और रूप का परित्याग कर समुद्र में मिलकर 
समुद्र का ही रूप धारण कर लेती हैं; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी अपने नाम ओर 


| रूप का परित्याग कर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता 1° 
| 
। 
| 


1. तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वात्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंह्र 
त्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्मात्मानमुप- 
संहरति । बृहदारण्यक उप० 4/4/3 


2. न जायते ञ्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 


i पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे Ul 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पराणो न हन्यते ह कठ उप० 1/2/18 


3. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शरिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ To उप० 2/3/14 
4. योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 


a ब्रह्माए ति 1 
प्राणा उत्क्रामन्ति AT सन्‌ ब्रह्म बृहदारण्यक उप० 4/4/6 


5. यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 

एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम N qso उप० 2/1/15 
6, यथा नद्यः स्यन्दमाताः समुद्रेतं गच्छस्ति नाम रूपे विहाय । 

तथा विद्वान्‌ नामर्पादू विमुक्तः परात्परं =a दिव्यम्‌ ॥ ics 


ण्डक BE E A j 
ere 
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(2) जिन ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के दिव्य भोगों 
को भोगने की कामना शेष रह जाती है; वे देवयान गति से उत्क्रमण कर सूर्य- 
मण्डल को भेदकर पहले कार्यत्रह्म को प्रात होते हैं, फिर ब्रह्मलोक के दिव्य भोग 
भोगने के पश्चात्‌ वे अन्त में कारण ब्रह्म अर्थात्‌ परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो 
जाते हैं ।' उनका ब्रह्मलोक से पुनरावतंन नहीं होता है 1? 

(3) जो गृहस्थ इष्ट, पूर्त और दत्त इत्यादि उपासनाओं का आश्रय ग्रहण 
करते हैं; वे पितृयाण मार्ग से उत्क्रमण कर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं ê बहाँ 


वे अपने पुण्यकमों के फल को भोगकर पुनः पथ्वीलोक में आकर जन्म ग्रहण 


करते git जो जीव अच्छे आचरण वाले होते हैं; वे उत्तम योनियों में जन्म 
ग्रहण करते हैं और जो जीव अशुभ आचरण वाले होते हैं; वे अशुभ योनियों में 


उत्पन्न होते हैं । वे कुत्ते की योनि, शुकर-योनि अथवा चाण्डाल योनि को प्रांत. 


होते हैं ।° 

(4) पापी जीव नरक में जाकर दुःख भोगते हैं । 

(5) जो जीव देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग द्वारा क्रमशः ब्रह्मलोक या 
स्वर्गलोक नहीं जाते हैं, वे क्षुद्र जीव बार-वार जन्म ग्रहण करते और मरते 
रहते है । जिनके पाप और पण्य बराबर होते हैं, वें इसी लोक में जन्म औरः 
मृत्यु का दुःख भोगते रहते हैं 1° 


1. छान्दोग्य उपनिषद 5/10/2 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 6/2/15 
2. तेषां न पुनरावृत्तिः | बृहदारण्यक उप० 6/2/15 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाबतं नावर्तन्ते । छान्दोग्य उप० 411512 
3. छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5/10/3-6 
वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 6/2/16 
4. प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम्‌ | 
तस्माल्लोकात्‌ पुनरत्यस्मै लोकाय कर्मण इति ।। 
बृहदारण्यक उप० 4/4/6 
- तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो इ यत्ते रमणीयां योनिमापद्चेरन्ब्राह्मणयोर्ति 
वा क्षत्रिय योनि वा वैश्ययोनि वाय-य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह त्त: 
yal योनिमापच्ेरञ्ह्वयोनि बा सुकर योनि वा चंडाल योनि वा... 
न छान्दोग्य aqo 5/10/7 
5. न पथोने कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राष्य सकृदावर्तीनि भूतानि 
' जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्तृतीयं i ; 
तस्मान्जुगुप्सत | ३9 Dl 00) £ 
s CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जीवात्मा का स्वरूप 

बृहदारण्यक उपनिषदु में जीवात्मा का स्वरूप हल्दी में रंगे हुए वस्त्र, 
सफेद ऊनी वस्त्र, इन्द्रगोप, अग्नि की ज्वाला, श्वेत कमल और विद्युत्‌ की द्युति 
के सदृश वतलाया गया है 1 
जोवात्मा का परिमाण 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में जीवात्मा का आकार उसके हृदय-देश में स्थित 
होने के कारण अंगुष्ठ के तुल्य और बुद्धिगुण तथा आत्मगुण के कारण उसे YT 
की नोक के समान वतलाया गया है।* इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में 
जीवात्मा को वाल को नोक के दस इजारवें भाग के समान सूक्ष्म कहा 
गया है ।* 

'पंचकोश 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में जोव के निम्नांकित पंचकोशों का वर्णन किया | 
गया है :— 

र अन्नम कोश--तृश्वी लोक का आश्रय लेकर जीवित रहने वाले सभी 
प्राणी अन्न से ही उत्पन्त होते हैं; अन्न से ही जीवित रहते हैं और अन्त में 
अन्त में ही विलीन हो जाते हैं । अन्न सब Yat में उत्तम है 1* 

(2) प्राणमय कोश--अन्तमय कोश से भिन्न प्राणमय पुरुष है; जो अन्नमय 


मनुष्य-शरीर के अन्दर निवास करता है 18 देवता; मनुष्य और पशु इत्यादि 


1. तस्य हैतस्य पुरुषस्य {र्यम्‌ । यया माहारजनं वासो यथा TORT 
यथेन्द्र गोपो यया्न्याचर्यथा पुण्डरीकं यथा सकत विद्युत्तम्‌ | 
बृहदारण्यक उप० 2/3/6 
2. मंगुष्ठमात्रो रवि तुल्य रूपः संकल्पा हकार समन्वितो यः 
co :॥ 
बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्परोःपि दृष्ट अरब आह 
3. वालाग्रशतभागस्य शतधा करल्पतस्य च । न 
भागो जीवः स॒विज्ञेय: स चानन्त्याय कल्पते Ul ह ; eee is 
4. अन्नादू वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः कारच ce eek 
जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्यन्ततः । अस्ये fe भूत तैत्तिरीय उप० 2/2 
प्राणमयः तेनैष पूर्णः । 
5. तस्माद्‌ वा एतस्मादन्नरसमयादन्योश्तर आत्मा हैत्तिरीय उप० 22 
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सभी प्राणी प्राणों का ही अनुसरण कर जीवित रहते हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियों 
की आयु प्राण ही हैं | 

(3) मनोमय कोश-प्राणमय पुरुष के अन्दर निवास करने वाला मनोमय 
आत्मा उससे भिन्न है। प्राण के पुरुष-तुल्य आकृति में अनुगत होने के कारण ही 
यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का होता है ।* 


(4) विज्ञान मय कोश--मनोमय शरीर फे भीतर निवास करने वाला 
विज्ञानमय जीवात्मा उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है ।* जो साधक विज्ञान को 
ब्रह्म के रूप में जानता है; वह पापों को शरीर में ही छोड़कर सम्पूर्ण भोगों का 
उपभोग करता है ।* 


(5) आनन्दमय कोश-आनन्द मय परमात्मा विज्ञानमय जीवात्मा के. 
भीतर निवास करता है ।” उस आनन्दमय शरीर का शिर प्रिय है मोद भौर 
प्रमोद उसके क्रमशः दक्षिण एवं वाम पंख हैं । आत्मा इस आनन्दमय शरीर का 
मध्य भाग है । ब्रह्म इसकी पुंछ अर्थात्‌ प्रतिष्ठा हैं 1° 
मन 

बृहदारण्यक उपनिपदू में मन को समी इन्द्रियों से प्रधान बतलाते हुए कहा 
गया है कि जीव मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है । मन के किसी 
अन्य विषय पर संलग्न होने पर जीव को न तो दिखलायी पड़ता है और न 
सुनाई पड़ता है । अन्यमनस्क होने पर व्यक्ति कहता है कि मेरा मन अन्यत्र 


oss -- 


1. प्राणं देवा अनु प्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये | प्राणो हि भूतानामायुः | 
तस्मास्सर्वायुषमुच्यते | तैत्तिरीय उप० 2/3: 

2. तस्माद्‌ वा एतस्मात्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः L 
स वा एष पुरुष विध एव । तस्य पुरुषविघतामन्वयं पुरुष विधः | 

ee तैत्तिरीय उप० 2/3 

3. तस्माद्‌ वा एतस्मान्मनोमयादन्योःन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनंष पूर्णः । 

तैत्तिरीय उप० 2/4 

4. विज्ञानं ब्रह्म -चेद वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा 

सर्वान्कामान्समश्नुत इति | तैत्तिरीय ste 2/5 

„ SEATS वा एतस्माद विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः | 

| तैत्तिरीय उप० 2/5 

Se प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण: पक्ष: प्रमोद उत्तर: पक्षः आनन्द आत्मा 


w उच्छ मूतिष्ठा । ni Kanya Maha Vidyalaya Collectif ect उप० 2/ > 


SS. CT a कदसश टर 


| 
| 
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| 
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था; इसीलिए मेन नहीँ सुनी PRS EE, सशि, अदा) घृति, 
अधृति, लज्जा, बुद्धि और भय; ये सव भाव मन ही हैँ । अर्थात्‌ ये सव अन्तः" 
करण के ही रूप Fi? इसीलिए पीठ की ओर से स्पर्श किये जाने पर भी मनुष्य 
मन के द्वारा यह जान लेता है कि यह स्पर्श हाथ का है या जानु का है !£ इस 
प्रकार भूत और इन्द्रियों का संघात आत्मा अर्थात्‌ पिण्ड वाङमय, मनोमय 
और प्राणमय है 18 जो कुछ विजिज्ञास्य है; वह मन का ही रूप है । मन ही 
विजिज्ञास्य है । मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ।* 


स्वप्नावस्था में जीवात्मा की स्थिति 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा स्वप्नावस्था में सहस्र भागों में 
विभक्त केश के समान सूकम हिता नामक नाडियों में स्थित रहता है । ये हिता 
नाम वाली नाड़ियाँ शुक्ल, नील, पीत हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण 
रहती हैं ।* 

arent उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार डोरी में बंधा हुआ 
पक्षी दिशाओं और विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने 
बन्धन के स्थान का ही आश्रय ग्रहण करता है; उसी प्रकार स्वप्नावस्था में यह 
मन दिशाओं और बिदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान त मिलने के कारण अपने 


1. अन्यत्र मना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा ह्येव पश्यति 
मनसा श्रृणोति | कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धाधतिरधृतिह्ीर्धी्भी - 


रिल्येतत्सव॑ मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा दिजानाति | 
: बृहदारण्यक उप० 1/5/3 


. केनचिदर z T स्पर्शा 
2. अस्माच्चक्षुषो ह्मगोचरे पृष्ठतोब्य्युपस्टप्टः yg इंस्तस्यायं स्प 
जानोरयमिति विवेकेन प्रतिपद्यते । यदि विवेककृन्मनो नाम तास्ति तर्हि 
त्वङ्‌ मात्रेण कुतो विवेक प्रतिपत्तिः स्यात | ११: 
तन्मनः | बृहदारण्यक उप० 
3. वयमात्मा वाइ.मयो मनोमयः प्राणमयः | बृहदारण्यक उप० 11513 
4. aiea विजिज्ञास्यं मतसस्तद्रूपं मनो हिं विजिज्ञास्यं मत प 

भवति । बृहदारण्यक उप० 1/5; 
5. ता बा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केश; agat भित्नस्तावताणिस्ना 


(गलस्य हरितस्य लो हितस्य । 
Romie वृह्दारण्यक STS 413120 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्राणों का ही आश्रय ग्रहण करता S|) बृहदारण्यक उपनियद्‌ में वतलाया गया 
है कि जीवात्मा स्वप्न में अपने प्राणों को लेकर अपने शरीर में यथेच्छ विहार 
करता है । वह अपने शरीर में रहकर ही स्वप्न देखता है; उसके बाहर नहीं 
जाता है । स्वप्न देखता हुआ जीवात्मा काम और कर्मों से उद्भासित पूर्वानुभूत 
वस्तुओं के समान रूपवाली वासनाओं का अनुभव करता है 12 
जीवात्मा सन्ध्य स्थान अर्थात्‌ स्वप्न स्थान में स्थित रहकर इहलोक और 
परलोक; दोनों को देखता है । वह जीवात्मा परलोक-स्थान के लिए जैसे साधन 
से सम्पन्न होता है; उस साधन का आश्रय ग्रहण कर वह पाप (पाप के HAST 
दुःख) और आनन्द; इन दोनों को ही देखता है ।* बह प्रत्यक्ष जगत्‌ में अनेक 
वार देखे हुए दृश्यों को देखता है, अनेक वार सुनी हुई बातों को पुनः सुनता 
है; नाना देशों और दिशाओं में अनेक बार अनुभव किये हुए विषयों को पुनः 
उनः अनुभव करता हे । इसके अतिरिक्त वह स्वप्न में देखे हुए और न देखे हुए, 
सुने हुए और न सुने हुए, अनुभूत विषयों और अननुभूत विषयों तथा विद्यमान 
और अविद्यमान घटनाओं को स्वयं द्रष्टा वनकर अर्थात्‌ स्वयं ही सब कुछ 
बनकर देखता है 15 
कटाव 
1. स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमशब्ध्वा 
बन्धनमेवोपकयत एतमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनम- 
लब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति । 
छान्दोग्य उप० 6/8/2 
2. स यत्रंतत्स्वप्त्यया चरति एष एतत्प्राणान्गृहीत्वास्वे शरीवे यथाकामं 
परिवर्ते । बृहदारण्यक उप० 2/1/18 
3. स्वे शरीरे स्व एव देहेन बहिः: यथाकामं परिवर्तते काम कर्मभ्यामुदुभा सिताः 
TN वस्तु सदृशीर्वासना अनुभवतीत्यर्थः । 
canes वृह्ृदारण्यक उप० 2/1/18 का शांकर भाष्य | 
° तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं चर 
परलोक स्थानं च । अथ यथाङ्रमोऽयं परलोक स्थाने भवतिं 
उजाक्रममाङ्रम्योभयान्‌ पाप्मन आनन्दांश्च पश्यति | 
बृहदारण्यक उप० 4/3/9 
are महिमानमनुभवति । ag दुष्टं दुष्टमनुपश्यतिं श्रुत 
थु श्रणोति | देशविगन्तरशचेव प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनः प्रत्मनुभवतिं 


दृष्टं चादष्टं r चाक्षतं $ चाननुभुतं C 
PRA Ga wae ३प चानुभूतत चाननुभुतं च सच्चासच्च ga पश्यति 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अश्न उप० 4/5 
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स्वप्न की अवस्था में न रय हैं; न रथ में जोते जाने वाले अश्वादि हैं और 
न मार्ग ही हैं। परन्तु वह रथ, रथ में जोते जाने वाले अश्वादि और रथ के 
मार्गो की रचना कर लेता है | उस अवस्था में आतन्द, मोद और प्रमोद भी 
नहीं हैं; किन्तु वह आनन्द, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है । वहाँ 
'छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और सरिताएं नहीं हैं; परन्तु वह कुण्ड सरोवर और 
'नदियों की रचना कर लेता है । वही उनका कर्चा है I? 

जीवात्मा स्वप्न की अवस्था में ऊंच और नीच भावों को प्राप्त होता हुआ 
बहुत से रूप बना लेता है । इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनन्द मनाता 
हुआ, मित्रों के साथ gaan हुआ और व्याघ्र आदि से भयभीत होता हुआ सा 
'रहता है ।* वह स्वप्नावस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को 
देखकर; फिर जिस प्रकार आया था और जहाँ से आया था; उस जागरित 
'स्थान को ही लौट जाता है तथा वह वहाँ जो कुछ देखता है, उससे असंश्लिष्ट 
रहता है 13 


सुषृसि-अवस्था में जीवात्मा की स्थिति 

बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जीवात्मा सुषुत्ति की अवस्था में हृदय के 
भीतर स्थित आकाश में शयन करता है ।* ag जिस समय सोता है; उस समय . 
वह सर्वांवान्‌ लोक की मात्रा (एकदेश) को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को 
अचेत कर तथा स्वयं अपने वासनामय देह को रचकर अपने प्रकाश से अर्थात्‌ 
अपने ज्योतिः स्वरूप से शयन करता है। इस अवस्था में वह पुरुष स्वय 


1. न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पयः सुजते 
न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः AZ: सृजते | न तत्न 
वेशान्ताः पुष्करिण्यः ख़वन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुरष्करिणीः aac: 
सृजते स हि कर्त्ता | बृहृदारण्यक उप० 4/3/10 

2, स्वप्नान्तं उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुस्ते बहूनि | 
उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ 

32227 Be बृहदारण्यक उप० 4/3/13 

3. स वा एप एतस्मिन्‌ स्वप्ने रत्वा चरित्वा TAT पुष्य च पापं च 
ga: प्रतिन्यायं प्रतियोत्याद्रवति बुद्धात्ता यैव स यत्तत्र किचित्‌ 
पश्यत्यनन्वागतस्तेत भवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः । बृहदारण्यक उप० 4/3/15 


i य 
4. एष विज्ञातममः पुरुषस्तदेषां प्राणानां pes oe 
एवोज्तह इ बति anya a Vidyalaya Collection. 
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ज्योतिः स्वरूप होता है ।' वह पाप और पुण्य से असम्बद्ध होकर सम्पूर्ण शोकों 
को पार कर लेता है ।* 

प्रश्न उपनिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा ayia की अवस्था में हृदय रूपी गुफा 
में स्थित होकर मन के द्वारा निद्रा जनित विश्रामरूप सुख का अनुभव करताः 
है 12 किन्तु निद्राजनित सुख तामस सुख होता है | अतएव ब्रह्मसुख से इसकी; 
तुलना नहीं की जा सकती है । . 
उपनिषदों में त्र तवाद, द्वैतवाद और अद्वेतवाद से सम्बन्धित मन्त्र 

उपनिषदों में त्रैतवाद, हैतवाद और बद्वैतवाद से सम्बन्धित मन्त्र उपलब्ध 
होते हैं; जिनको आधार बनाकर परवर्ती दार्शनिक आचायोँ शंकर और रामानुज 
इत्यादि-जे अपने-अपने सिद्धान्तों का पल्लवन किया है | 
a तवाद 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार इस जगत्‌ में तोन तत्त्व होते हैं; (1) जड़ 
प्रकृति (2) अविनाशो जीवात्मा (3) इन दोनों के स्वामी परमात्मा ।* प्रकृति 
अनादि है, जीव अज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ हैं । जीवात्मा और परमात्मा; ये 
दोनों अविनाशी और अजन्मा हैं (5 प्रकृति विनाशशील है और इसको भोगे 
वाला जीवात्मा अविनाशी है । परमात्मा इन दोनों पर शासन करते हैं ° 


1. स॒ यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामादाय स्वयं विहत्य स्वयं 
निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति |. 
वृहदा रण्यक उप० 4. 312 

2. अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्‌ हृदयस्य 


भवति । बृहदारण्यक उप० 4/3/22 
3. मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरहत्र हा 
गमयत्ति | प्रशत उप० 4/4 


4. संयुक्तमेतद्‌ क्षरमक्षरं 'च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः | 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः UI 
श्वेताश्वतर 1/8 
2. ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता । 
` अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ | 
इवेताशवतर उप० 1/9 
6. क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एक: । 


| श्वेताश्वतर उप० 1/10 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जिसने जगत्‌ के इन तीनों तत्वों (1) भोक्ता जीव (2) भोग्य प्रकृति (3) इनः 
दोनों के प्रेरक परमात्मा को जान लिया है, उसी का ज्ञान सार्थक है ।1 
द्वैतवाद 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया [है कि जीव जब अपने को और अपने 
प्रेरक परमात्मा को भिन्न-भिन्न रूप में जान लेता है; तब वह परमात्मा को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता है और उन्हें प्रात कर अमर हो जाता है । जीवात्मा 
और परमात्मा; ये दो पक्षियों के समान मानव शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर 
निवास करते हैं। इस मानव शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करने वाला 
जीवात्मा रूपी पक्षी आसक्ति में मग्न रहने के कारण दुःखी बना रहता है । 
किन्तु जव वह अपने से भिन्न परमात्मा रूपी पक्षी की महिमा को जान लेता है+ 
तव वह दुःखों से मुक्त हो जाता है ।* जीवात्मा और परमात्मा जीव की हृदय 
रूपी गुफा में छाया और धूप को भाँति परस्पर भिन्न होकर स्थित रहते हैं ।* 


अद्वेतवाद 
प्रतिपाद्य उपनिषदों के अनेक स्थलों में यह निरूपित किया गया है कि इस 
जगत्‌ में ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है । अतः उनमें नानात्व देखना अर्थात्‌ AAT 


1. भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवे प्रोक्तं तरिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
श्वेताश्वतर sto 1/12 


2. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्‌ हसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे | 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति Ul 
श्वेताश्वतर उप० 1. 6: 


3. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्ष प्रिषष्वचाते | 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्तत्नत्योअभिचाकशीति ॥। 
शवेताश्वतर उप० 4/6: 


4. समाने वृक्षे gen निमस्नोज्नीशया शोचति मुह्यमानः | 
+ यदा' पश्यत्यत्यमी शमस्य महिमातमिति बीतशोकः ।। 
अ श्वेताश्वतर उप० 4/7 

5. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्धे । 


८: न्रणािकेताः ॥ 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो येच रि 

ह्म कठ० उप० 1/3/L 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. f 


148 I eRe IG Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“भावों और रूपों की कल्पना करना अयथार्थ है ।! इस जगत्‌ में जो कुछ इदं 
मय अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है और अदोमय अर्थात्‌ परोक्ष है; वह सव ब्रह्म है ।? ag 
-सब कुछ ब्रह्म है? और जीव ब्रह्म है ।* 
उपनिषदों में चार महावाक्य 
उपनिषदों मे उद्धूत निम्नांकित चार वाक्यों को महावाक्य कहा जाता 
'है । ये चारों महावाक्य ब्रह्म की अद्वैतता का प्रतिपादन करते हैं - 
(1) प्रज्ञानं ब्रह्म-एऐतरेय sto 3/1/3 
अर्थात्‌ यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है । 
(2) अहं ब्रह्मास्मि-तरृहदारण्यक उप° 1/4/10 
अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हुँ । 
(3) तत्त्वमसि--छान्दोग्य उप० 6/8/7 
अर्थात्‌ तुम (जीव) तत्‌ (ब्रह्म) हो । 
(4) अयमात्मा ब्रह्म--माण्डुक्य उप०/2 
अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा ब्रह्म हैं । 


ब्रह्मपुत्र में जोवात्मा का स्वरूप 
जीवात्मा की नित्यता और अमरता 
ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि जन्म ओर मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा के 
नहों ।° जीवात्मा जन्म और मरण से रहित है । वह नित्य और शाश्वत है ।° 
<a Es, आ 


1. वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । छान्दोग्य उप० 6/1/4 
मनसेवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति frat) बृह॒दारण्यक उप० 4/4/19 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन | कठ gto 2/1/11 

27 स वा अयमात्मा ब्रह्म” ** यदेतदिदम्भयोध्दोमग्र इति । 
; बृहदारण्यक उप० 4/415 
3. सर्वे खाल्वद ब्रह्म | छान्दोग्य उप० 3/141 


* य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं सबं भवति | 
बृहदारण्यक उप० 1/4/8 


तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि | छान्दोग्य उप० 6/8/7 

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि | ईशावास्य उप०/16 

ms ज्ञोज्ञएव । waga 213/18 

* तस्य च तित्यत्वात्‌ । z 2/4/16 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ब्रह्मसुत 2/4 
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एक ही जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने, परलोक जाने तथा उसके परलोकः 
से लौटकर वापस आने के वर्णन से जीव की नित्यता सिद्ध होती है । 

जीवात्मा को अपने अन्तःकरण के सम्वन्ध से ही सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान 
होता है? ईश्वर का अंश होने के कारण जीवात्मा में भी ईश्वर के गुण पाये 
जाते हैं । किन्तु जीवात्मा क्षे? उन गुणों का जो तिरोभाव हो रहा है अथवा 
जीवात्मा जो उन गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है; इसका मुख्य कारण है; 
जीवात्मा का शरीरों के साथ एकता को प्राप्त हो जाना | यही इसका बन्धन है 
जो अनादि काल से है !* 
जीवात्मा का निवास-स्थान हृदय 

शास्त्रों में जीवात्मा का निवास-स्थान हृदय बतलाया गया है ।* जिस 
प्रकार एक स्थान में लगाया हुआ चन्दन अपने गन्ध, रूप और गुण से सर्वत्र फेल 
जाता है; उसी प्रकार एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुण के द्वारा सम्पूर्ण 
शरीर को व्याप्त कर सुख और दुःख का ज्ञाता हो जाता है 1° हृदय में निवास 
करने वाले और अणु परिमाण वाले जीवात्मा का अपने चेतनता रूपी गुण से 
सम्पूर्ण शरीर को चेतना युक्त कर देना सम्भव है |" श्रुति में कहा गया है कि 
आत्मा एक स्थान में निवास करते हुए भी अपने गुण के द्वारा पैर के नख से 
लेकर शिर के बालों तक सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है ।” 
जीव का विभुत्व 

हूदय-प्रदेश में निवास करने पर भी जीवात्मा अणु न होकर विभु होता 
है 1? बुद्धि आदि के गुणों के आधार पर जीवात्मा की सूक्ष्मता बतलाने के लिए 
ही उसे अणु कहा गया है, अन्यथा वह विभु ही है ।” जब तक जीवात्मा का 


1. उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ | ब्रह्मसूत्र ना 9 
स्वात्मना चोत्तरयोः । saga 2/3/20 
2. नित्योपलब्ध्यनुपलब्बिप्रसंगोऽत्यतर तियमो वात्यथा। ब्रह्मत 2/3/32. 
3. देहयोगाद्वा सो5पि | pau 
4. अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्‌ ae हि । ब्रह्मसूत्र Tl 
5. अविरोधश्चन्दनवत्‌ | ब्रह्मसून He 
6. गुणाद्वा लोकवत्‌ | ब्रह्मसूत्र 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ | FET 1) 

7. तथा च दर्शयति । ब्रह्मसूत्र 4२ 
8. पृथगुपदेशात्‌ | wer 2/3/28 
सिह ब्रह्मसूत्र 203129 


9. तदुंगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः tA | 
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सम्वन्ध स्थूल, ET और कारण शरीर में से किसो भी एक से वना रहता है; 
. तव तक वह एक देशीय के समान ही रहता है ।? इस प्रकार जीवात्मा की यह 
अणुता और एक देशीयता या संकीर्णता संकीर्ण अन्तःकरण के सम्वन्ध के कारण 
ही होती है । वस्तुतः जीवात्मा विभु अर्थात्‌ सम्पूर्ण जड़ पदार्थो में व्यापत तथा 
देशकाल की सीमा से अतीत है 1 

जीवात्मा का आकार 


शास्त्रों में जीवात्मा का आकार बुद्धि और आत्मा के गुणों के आधार पर 
अंगुष्ठ के समान तथा बाल की नोक के दस हजारवें भाग के समान सूक्ष्म 
-वतलाया गया है ।? फिर उसी प्रसंग में जीवात्मा को अनन्त विस्तार वाला 
शी कहा गया है ।* 


जीवात्मा की पाँच गतियाँ 

रह्मसू् में जोवात्मा की निम्नांकित पांच गतियों का sere किया 
गया है-- 

(1) भोगों से उपरत आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म को जानकर यहीं मुक्त हो 
जाते हैं । उन्हें मुक्ति के लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है 1° 

(2) जो जीव ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगने की 
इच्छा रखते हैं, वे देवयान गति से पहले कार्य ब्रह्म को भरात होते हूँ और फिर 
अन्त में वे परब्रह्म में मिलकर मुक्त हो जाते हैं |? वहाँ से उन भुक्त जीवों का 
'पुनरावर्तन नहीं होता है ।' 

(3) पुष्यकर्मा जीव पितृयाण गति से स्वर्गलोक जाकर वहाँ के भोगों को 
भोगते हैं । इसके पश्चात्‌ वे अपने पृष्यों के क्षीण होने पर अपने कर्म संस्कारों 


1. यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तहर्शनातू | ब्रह्मसूत्र 2/3/30 
2. नित्योपलब्ध्यनुपलब्किप्रसंगोऽन्मतर नियमो वान्यथा । ब्रह्मसूत्र 2/3/32 
3. पृथगुपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/28 
4. तदृगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ | ब्रह्मसूत्र 2/3/22 
5. छन्दत उभयथाविरोधात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/28 
परेण च शब्दस्य तादुविध्यं भुयस्त्वात्त्वनुबन्ध: । aaga 3/3152 

6. साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये | ब्रह्मसूत्र 3/3/21 
उपपन्नस्तल्लक्षणार्योपननब्धेर्लोकवत्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/30 

. 7. अनावृत्तिः शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌ | ब्रह्मसूत्र 4/4/22 
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के साथ आकाश और वायु इत्यादि के समान? सूक्ष्म रूप धारण कर पुनः 
मृत्युलोक में लौट आते हैं ।* 

(4) जो जीव न तो देवयान गति से ब्रह्मलोक जाते हैं और न पितृयाण 
गति से स्वर्गलोक; वे इसी मृत्युलोक में बार-बार जन्म ग्रहण करते हैं और मरते 
रहते हैं 1° 

(3) पापी जीव सात प्रसिद्ध नरकों“ में जाकर दुःख भोगते ë l वहाँ 
यमराज के आदेश से उन्हें दण्ड दिया जाता है ।” अन्त में वे पुनः मृत्युलोक में 
लौट आते हैं ।° 
जीव को विभिन्न लोकों और योनियों की प्राप्त 

वस्तुतः जीवात्मा न तो उत्पन्न होता हैं और न मरता है; क्योंकि वह 
नित्य है 1? परन्तु शरीर की उत्पत्ति और विनाश के कारण ही श्रुतियों में 
कहीं-कहीं गोण रूप के जीवात्मा के जन्म और मरण का वर्णन किया गया 
है । ¦ जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार विभिन्न योतियों में 
जन्म ग्रहण करता है ओर सुख तथा दुःख का अनुभव करता हूँ ।* Gar जीव 
को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं ।'“ यह कर्मचक्र अनादिकाल से इसी 


1. तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्ते । ब्रह्मसूत्र 3/1/22 
2. कृतात्ययेञ्नुशयवाःदृष्टस्मृतिस्यां यथेतमनेवं च । ब्रह्मसूत्र 3/1/8 
चरणादिति चन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः । ब्रह्मसूत्र 3/119 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः | ब्रह्मसूत्र 3/1/11 
3. न तृतीये तथोपलब्धेः । ब्रह्मसूत्र 3/1/18 
4. अपि च सस। ब्रह्मसूत्र 3/1/15 
5. तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः l aag 3/1/16 
6. संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोही agiata, EET 3l 1/13 
स्मरन्ति च । ब्रह्मसून 
fi ब्रह्मसूत्र 
स्मर्यतेऽपि च लोके | vere 2/3/17 


7. नात्माअ्श्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः | ae 
8. चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात्तदुव्यपदेशो भाक्तस्तदुभावभा वित्वातू 


--बह्यसूच्र 2/3/16 

9. वैषम्यनेषृ'ण्ये त सापेक्षत्वातथा हिं दर्शयति । ब्रह्मसूत्र s l a 
10. फलमत उपपत्तेः | ब्रह्मसूच 3/213 

ब्रह्मसूत्र 3,2/39 


अतत्वाच्च | ; ब्रह्मसूत्र 3 12141 
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प्रकार प्रवतित हो रहा है । इसीलिये जीव और उनके कर्म अनादि बतलाये 
गये हैं |” प्रलय-काल में सभी जीव ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और सृष्टि होने 
पर उसी ब्रह्म से पुनः प्रकट हो जाते हैं 1? 

जीव देहान्तर के समय शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्त्वों से युक्त होकर 
उत्क्रमण करता है ।* वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय प्राणों में 
स्थित होकर जाता है । जीव के साथ प्राण तथा मन में विलीन इन्द्रियाँ भी 
जाती हैं । उस अवस्था में जीवात्मा मन में विलीन इन्ब्रियों को साथ लेकर 
उदान वायु के सहित दुसरे शरीर में चला जाता है । उस समय जीवात्मा का 
जैसा संकल्प होता है; उस संकल्प, मन और इन्द्रियों फे साथ वह प्राण में 
स्थित हो जाता है । ag प्राण और उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्प 
के अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों और योनियों में ले जाता है ।* 

स्वर्ग से लौटने के पश्चात्‌ जीव क्रमशः आकाश, अभ्र, तिल और जौ 
इत्यादि के तुल्य सूक्ष्म रूप धारण कर अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर 
उसके वीर्य में प्रविष्ट होकर उस पुरुष से संयुक्त होता है 1* इसके अनन्तरः 
वह पुरुष स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ कर्मफल-भोग के अनुरूप 
शरीर को प्राप्त होता है । यहीं से जीव के कर्मों के फल का भोग प्रारम्भ हो 
जाता है । इसके पहले स्वर्ग से उतर कर पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होने तक 
उसका कोई जन्म या शरीर-घारण करना नहीं है; केवल उसका आकाश. 
थश्च, धान, तिल और जौ इत्यादि के आश्रित रहना मात्र बतलाया गया है ।. 
उन धान, तिल और जौ इत्यादि शरीरों के अधिष्ठाता जीव दूसरे ही है 1° 
जीव ओर ब्रह्म में भिन्नता 

ब्रह्म जगत्‌ के कारण के रूप में सभी प्राणियों और पदार्थों में व्यास हैं। 


अतएव जीव को ब्रह्म से अभिन्न बतलाया गथा है । परन्तु यह अभिन्नता' 
oo 


1. न कर्मविभागादिति चेत्नानादित्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/1/35: 
उपपद्यते चाप्युपलस्यते च | ब्रह्मसूत्र 2/1/36 
2. उपपत्तेः। ब्रह्मसूत्र 3/2/35 
2. तदनतर प्रतिपत्ती रंहति संपरिष्वषत: प्रश्‍ननिल्पणाभ्यांम्‌ । 
wi re >-ब्रह्मसत्र 3/1/1 
arol न 3/5 
Ls : सिग्योगोऽ्य। ब्रह्मसूत्र 3/1/26 
Corrente | ब्रह्मसूत्र 3/1/27 
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औपचारिक दृष्टि से ही सही है । वास्तव में गुण, धर्म और कार्यों को देखते 
हुए जीव और ब्रह्म में स्वभावतः अन्तर होता है । 

जीव अल्पज्ञ होता है; जवकि ब्रह्म सर्वज्ञ हैं।? इसीलिए श्रुतियों में जीव 
और ब्रह्म को परस्पर भिन्न बतलाया गया है।* जीव और ब्रह्म का यह भेद 
agia और मृत्यु की अवस्था में भी बना रहता है। | 

ब्रह्म आनन्दमय हैं; किन्तु जीव आनन्दमय नहीं है ।* ब्रह्म उपास्य हैं 
और जीवात्मा उनका उपासक है ।” जीवात्मा सुख और दुःख का अनुभव 
करता है; किन्तु ब्रह्म उनसे अनभिभूत रहते हैं 1° श्रुतियों में हृदय रूपी गुफा 
में निवास करने वाले जीवात्मा और ब्रह्म को भिन्न-भिन्न रूप में उल्लिखित 
किया गया है 17 

अन्तर्यामी ब्रह्म को भूमा कहकर उन्हें जीव से महान्‌ बतलाया गया है 1° 
इस प्रसंग में जीवात्मा और ब्रह्म के भिन्न-भिन्न विशेषणों का उल्लेख किया 
गया है 1° ब्रह्म को मुमुक्षुओं के द्वारा प्राप्य बतलाया गया है (70 इसी प्रकार 
ब्रह्म को जीव के स्वामी! ' तथा उसके द्वारा ज्ञेय के रूप में भी उल्लिखित 


1. अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः | ब्रह्मसूत्र 2/1/23 
2. भेदव्यपदेशाच्च । ब्रह्मसूत्र 1/1/17 
भेदव्यपदेशात्‌ । ब्रह्ममृत्त 1/3/5 

3. सुघुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन । ब्रह्मसूत्र 1/3/42 
4. नेतरोऽनुपपत्तेः । ब्रह्मसूत्र 1/1/16 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । ब्रह्मसूत्र 1/1/19 

5. कर्मकत्त व्यपदेशाच्च | IA 1/214 
शब्दविशेषात्‌ । ब्रह्मसूत्र 1/2/5 
स्मृतेश्च | ब्रह्मसूत्र 1/2/6 

6. सम्भोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ । ब्रह्मसूत्र 1,2/8 
स्थित्यदनाभ्यां च । ब्रह्मसूत्र 1/3/7 

7. गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तहूर्शनात्‌। | ब्रह्मसूत्र 1/2/11 
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमघीयते | ब्रह्मसूत्र 1,2/20 

8. भूमा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र 1, 3/8 
9. विशेषणाच्च । ब्रह्मसूत्र 1/2/12 
10. मुक्तोपसृव्यव्यपदेशात्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/3/2 
11, पत्यादि शब्देभ्यः । ब्रह्मसु 1/3/43 


152: 2/1/22 
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«किया गया है । इसके अतिरिक्त श्रुतियों में ब्रह्म को जीव की अपेक्षा सर्वत्र 
"महान्‌ बतनाया गया है । ब्रह्म में सर्वज्ञत्व और भदृश्यत्व इत्यादि गुण पाये 
जाते (है; किन्तु जीवात्मा में ये गुण नहीं होते हैं ।* श्रुतियों के अनुसार 
ब्रह्म सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
सबके परम कारण और सर्वाधार हैं। ब्रह्म के ये गुण स्वाभाविक ओर नित्य 
होते हैं । ब्रह्म के सर्वज्ञत्व और सर्वकामत्व इत्यादि गुण जीवात्मा में पूर्णरूप 
से कभी नहीं हो सकते हैं ।५* इसके अतिरिक्त ब्रह्म को जड़ भौर चेतन रूप; 
अपनी दोनों प्रकृतियों से श्रेष्ठ बतलाया गया है 1° 
इससे यह सिद्ध होता है कि जीव और ब्रह्म में स्वभावतः भेद होता है 
और यह भेद औपाधिक न होकर वास्तविक होता है । 


जीव का कर्त्तापन 


जीवात्मा का अपने कारण शरीर के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध होने के 
कारण शास्त्रों में उसे गौण रूप से कर्ता? और भोक्ता” बतलाया गया है। 
उपनिषदों में कहा गया है कि जीवात्मा स्वप्न में अपनी इन्द्रियों को साथ में 
लेकर विचरण करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता हैं। 
किन्तु जीवात्मा जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन रहता है; उसी 
प्रकार वह नवीन कर्म करने में अनादि काल से संचित कर्मों से सिद्ध स्वभाव 
के अधीन रहता है 1° उसका कर्त्तापन ईश्वर के अधीन होता है 1" परमात्मा 


1. व्यतिहारो विशिषन्ति होतरवत्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/37 
2. अदृश्यत्वादि गुणको धर्मोक्तेः । ब्रह्मसूत्र 1/2/21 
विशेषण भेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ । ब्रह्मसूत्र 1/2/22 
‹ कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः । ब्रह्मसूत्र 3/3/39 
„ सैव हि सत्यादयः । ब्रह्मसूत्र 3/3/38 | 
« परमतः सेतून्मानसम्बन् भेदव्यपदेशेभ्यः । ब्रह्मसूत्र 3/2/31 
° कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/33 
. व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेश विपर्ययः । ब्रह्मसूत्र 2/3/36 
1. भोब्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/1/13 
8. विहारोपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/34 
' उपादानात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/35 
` 9, उपलब्धिवदनियमः । ब्रह्मसूत्र 2/3/37 
10. परात्तु तच्छू ते: | ब्रह्मसन 2/3/41 
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जीवात्मा के पुर्वकृत कर्मों और संस्कारों के अनुसार ही उसे नवीन कर्म करने 
में नियोजित करते हैं 1! 

किन्तु जीवात्मा का यह कर्त्तापन उसके स्वभाव या स्वरूप से नहीं है, 
अपितु अनादि कर्मसंस्कार; इन्द्रियों तथा शरीर के सम्बन्ध से है । जब 
'जीवात्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों का अधिष्ठाता होता है, तब तो बह उनके 
द्वारा किये जाने वाले कर्मों का wel होता है और जव वह उनसे सम्बन्ध 
छोड़ देता है; तब वह कर्त्ता नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा का कर्त्तापन स्वभाव-सिद्ध नहीं है 1° 


जीवात्मा परमात्मा का अंश 

ब्रह्मसूत्नकार ने जीवात्मा को ब्रह्म का अंश बतलाते हुए कहा है कि श्रुतियों 
में जीवात्माओं को भिन्न-भिन्न और बहुत संख्या में उल्लिखित किया गया 
है ।* इसके अतिरिक्त अनेक मन्त्रों में स्पष्ट रूप से जीवात्मा को परमात्मा का 
अंश कहा गया है ।* स्मृतियों में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
हैं (१ इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है । , ; 


स्वप्नावस्था में जीवात्मा की स्थिति 

स्वप्नावस्था में जीवात्मा इहलोक और परलोक; दोनों को देखता है; 
वह सुख और दुःख; दोनों का उपभोग करता है ओर स्थूल शरीर को अचेत 
क्र वासनामय नवीन शरीरों की रचना कर जगत्‌ को देखता है । स्वप्न में 
सांसारिक पदार्थों की रचना होती है । यह रचना जीव के द्वारा निमित तथा 
अत्यन्त विचित्र होती है ।' किन्तु जीव के द्वारा स्वप्त में की गयी यह सृष्टि 
मायामात्र अर्थात्‌ अवास्तविक होती है | 'जीव को कर्मफल का भोग कराने के 
लिए भगवान्‌ अपनी योगमाया से उसके कर्म-संस्कारों की वासना के अनुसार 


1. कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिभ्यः । ब्रह्मसुत 2/3/42 

2. समाध्यभावाच्च । ब्रह्मसूत्र 2/3/39 

3. यथा च तक्षोभयया । ब्रह्मसूत्र 2/3/40 

4. अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके । 
ब्रह्मसूत्र 2/3/43 

3. मन्रवर्णाच्च । ब्रह्मसूत्र 2/3/44 

6. अपि च स्मर्यते । ब्रह्मसूत्र 2/3/4 5 
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उसे उसी प्रकार के दृश्यों के देखने में लगा देते हैं 2 इससे यह सिद्ध होता 
है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतन्त्र रचना नहीं है; वह तो निमित्त 
भात है । वास्तव में यह सव जीव के शुभ ओर अशुभ कर्मा के अनुसार T- 
मात्मा की शक्ति से ही प्राप्त होता है । 


प्रन्तु ये स्वप्न जीव के भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ परिणामों 
के सूचक होते हैं । अतएव इन्हें सर्वथा व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता है ।* 


सुषुप्ति-अवस्था में जीवात्मा की स्थिति 


सुषुसि की अवस्था में जीवातमा की बाह्य विषयों से उपरति हो जाती है 
भोर वह atfeat में स्थित हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का 
निवास-स्थान हृदय की नाडियों का भूल स्थान है । उसी स्थान पर जीवात्मा 
सुषुप्ति की अवस्था में शयन करता है । इसलिए उसकी स्थिति हृदयस्थ नाड़ियों 
में और परमात्मा में भी बतलायी जा सकती है । स्थान की एकता के कारण 
ही जीव को कहीं ब्रह्म की प्रात और कहीं प्रलय की भाँति परमात्मा के साथ 
संयुक्त होना बतलाया गया है। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए किं 
सुषु की अवस्था भी समाधि की भाँति मुक्ति में सहायक है । यह तो जीव 
को तामसी सुख का उपभोग कराने वाली अज्ञानमयी स्थिति है 1° 

जीवात्मा सुषुसि-काल में परमात्मा के साथ हृदय-देश में शयन करता है 
se शयन के पश्चात्‌ परमात्मा के निवास-स्थान हृदय से ही जाग्रत्‌ होता 

TEE 
गीता में जीवात्मा का स्वरूप 
गीता में णीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 


शरीर नाशवान्‌ है; किन्तु नाशवान्‌ शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा 
नित्य और अप्रमेय है 1५ उसका न तो कभी जन्म होता है और न उसकी 


- भायामात्र॑ तु का्त्स्न्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/2/3 
* सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विः । ब्रह्मसूण 3/2/4 

तदभावो ताडीबु तच्छू तेरात्मनि च ब्रह्मसूत्र 3/2/7 

* अतः IANA ब्रह्मसु्र 3128 

_ सएव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य: | ब्रह्मसूत्र 3/2/9 

ॐ- अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण: | 
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कभी मृत्यु ही होती है । शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश 
नहीं होता है ।? 

जिस प्रकार देह धारण करने वाले व्यक्ति को इसी शरीर में क्रमशः 
बाल्यावस्था; युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 
जीवात्मा को मृत्यु के पश्चात्‌ नवीन शरीर को प्राप्ति होती है ।* जीवात्मा 
'का शरीर-परिवर्तन वस्त्र+परिवर्तत की भाँति होता है । जिस प्रकार मनुष्य 
'जीर्ण-शीण वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है; उसी 
प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर नूतन शरीर को धारण करता है ।* 
जीवात्मा के अनेक जन्म होते हैं; किन्तु वह अपने पिछले जन्मों के विषय में 
कुछ भी नहीं जानता है ।* ` 

जीवात्मा न तो किसी को मारता है और न वहं कभी मारा ही जाता 
है 1“ आत्मा अमर है । उसे न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला' सकती है, 
'न जल गीला कर सकता है और न उसे वायु ही Gar सकती है; आत्मा 


अच्छेद्य, अदाह्म, अक्लेद्य और अशोष्य है 1” वह मन तथा इन्द्रियों से अतीत 


और निविकार है 19 


1. न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भुयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो त हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


--गीता 2/20 
2. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देदवन्तरभ्रासि्धीरस्तत्र न paR गोता 2113 
3. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवाति गृह्णाति नरोऽराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयातितवानि देही ॥ 222 


4. बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन | 


तान्यहं वेद सर्वाणिं न त्वं वेत्य परन्तप ॥ —itat 4/5 
3. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्मते हृतम्‌ | | 

उभौ तौ न विजानीतो नायं द्वान्त न हन्यते ॥ गीता 2/19 
. नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं agit पावकः । 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्तः UI --गीवा 2/23 
7. अच्छेद्योऽ्यमदा ह्यो$्यमक्लेद्यो$योष्य एव च । त 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं उनातनः U —itat 2/24 


` अव्यक्तो s यमचिन्त्यो ऽ यमविकार्यों 9 यमुच्यते । 


तस्मादेवं cp Kanaar [०००७० “गीता 2/25 


y kue ‘3 
SET 
“151४९ 
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क्षेत्रज्ञ जीवात्मा 


गीता में शरीर को क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि वह जीवात्मा के द्वारा किये- 
गये कार्यों को घारण करता है तथा वह भोगायतन है । क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर के 
ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है; क्योंकि वह शरीर को. 
जानता है 17 


समत्व बुद्धि-योग 

जब जीवात्मा अपने मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं का परित्याग कर 
देता है,” उसके मन में सुख और दुःख तथा लाभ और हानि इत्यादि इन्द्रों के 
प्रति समान भाव हो जाता है; शुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर न तो वह प्रसन्न" 
होता है और अशुभ वस्तुओं का संयोग होने पर न यह अप्रसन्न होता है, तब 
उसे समत्व बुद्धियोग में स्थित तथा स्थितिप्रज्ञ कहा जाता है 13 समत्व बुद्धि-- 
योग में स्थित जीवात्मा की इन्द्रियां उसके वश में रहती हैं | अतएव इन्द्रियों 
के द्वारा विषयों के भोगने पर भी उसका अन्तःकरण भ्रसन्तता और निर्मलता 
को प्रास होता है ।* अन्तःकरण की प्रसन्नता के कारण उसके सम्पूर्ण दुःखों का. 
नभाव हो जाता है ।5 


भोह-निशा 
सांसारिक प्रपंचों में आसक्त जीव के लिए जो रात्रि होती है; उसमें 
संयम से युक्त और परमानन्द में मग्न ज्ञानी जीव जाग्रत्‌ होकर सदैव ब्रह्म का 


चिन्तन करते रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य जीव के सुखोपभोग के लिए णो 
दिन होता है; ज्ञानी पुरुषों के लिए वह रात्रि के समान उपेक्षणीय होता दै 


To =m 
1. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। -ऱ्ग्रीता 13/1 

2. प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ | 
र आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 11 “जीता 2/53 
a शुभाशुभम्‌ | : 
श्‌ नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 11 —atrat 2/57 
` पगे विदुस्त विषयानिन्त्रियेशचरन | | 
5 TORRES प्रसादमधिगच्छति ॥ -रगीता 2/64 
* असादे सर्व seat हानिरस्योपजायते। 
OY बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ।। --गीता 2/69 
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क्योंकि ज्ञानी पुरुष सांसारिक भोगों से विरत रहते हैं।! जिनकी सम्पुर्ण 
कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं; वे परम शान्ति का अनुभव करते हैं |? ज्ञानी 
जीव के हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है और वह निःस्पृह हो जाता है ।* 
जीव की यह स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाती है । इस दशा में स्थित जीव ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता है ।* 

जोव का कत्तुत्व 


गीता में कहा गया है कि लोक में सम्पूर्ण कार्य प्रकृति के द्वारा ही किये 
जाते हैं और आत्मा अकर्ता है 15 वस्तुतः सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा" 
ही किये जाते हैं; किन्तु अहंकार से युक्त मूर्ख जीव अपने को कर्ता मान लेता 
है;° क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण देह में 
रहने वाले अव्यय अर्थात्‌ निविकार आत्मा को शरीर में बाँध लेते हैं 1” वास्तव 
में प्रकृति ही कार्य अर्थात्‌ शरीर और करण अर्थात्‌ इन्त्रियो के कर्तृत्व का 
हेतु है । किन्तु कषेत्रज्ञ अथवा जीवात्मा के कर्ता न होने पर भी उसे सुख और 
दुःख का भोक्ता बतलाया गया है;* क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिष्ठित होकर 


1. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ --गीता 2/69 


2. आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी U 
--गीता 2/70 
3. विहाय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांश्चरति निः स्पृहः | 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति || --गीता 2/71 
4. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां आप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्॒ह्मनिर्वाणमूच्छति ॥ “गीता 2/72 
5. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 


यः श्यति तथात्मातमकर्त्तारं स पश्यति ॥ --गीता 13/29 
6. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 

अहंकार विमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्मते ॥ गीता 3,2 
7. सत्त्वंरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 

निबध्तन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ गीता 14/5 


8. कार्यकरण I 
on oe J 
पुरुषः Ta का जाता, AA a r aal a Vidyalaya Collection. ॥ 
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प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है । प्रकृति के गुणों का यह संयोग जीव के 
अच्छी और बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करने किरण छा वनता हे ।? 

जव ईश्वर का अंश जीवात्मा जगत्‌ में उत्पन्न होता है अथवा जब बह्‌ 
स्थूल शरीर का परित्याग कर अन्य लोकों अथवा अन्य योनियों में जाता है; 
तब उन दोनों अवस्थाओं में उसके साथ उसका लिग शरीर भी रहता है । 
इस लिंग शरीर में जीवात्मा के साथ उसका मन और पाँच सूक्ष्म इन्द्रिया 
होती हैं ।* 
प्रस्थानत्रयी में देवयान मागं और पितृयाण मार्ग का उल्लेख 

उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग का 
उल्लेख किया गया है 1 
उपनिषदों में देवयान मार्ग और पितृथाण मार्ग का उल्लेख 

> छान्दोग्य उपंनिपद्‌ और वृह्धदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि देवयान 

माग हारा उत्कमण करने पर जीव को ब्रह्मलोक की प्राति होती है और 
पितृयाण मार्ग द्वारा उत्क्रमण करने पर जीव स्वर्गलोक जाता है। 
देवयान मागं 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गयां है कि जो व्यक्तिं वन में श्रद्धा और तप 
दारा ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके प्राण मृत्यु के पश्चात्‌ आचि के अभि- 
मानी देवों को मास होते हैं। वे अचि के अभिमानी देवों से दिवसाभिमानी 
देवताओं को, दिवसाभिमानी देवों से शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवों को, शुक्ल 
H के अभिमानी देवों से जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर की और जाता है; 
erie R a को, उन छह महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, 
a डा को और चन्द्रमा से विद्युत्‌ को प्राप्त होते हैं । वहाँ एक 

पुरुष है; जो उन्‍हें कार्यद्रह्म को प्राप्त करा देता है। अन्त में ये जीव 


1. T मङतिस्यो हि भुक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
2. ee, संगोऽस्य जन्मसु ॥ गीता 13/21 
n जीवलोके जीवभूतः सनातन: | 
काजे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः t 
त संयाति वायुरगन्धानिवाशयात्‌ 1l गीता 15/ 8 


अधिष्ठाय मनशाय विषयानुपसेवते l गीता 15/9 
CC-0.Panini Kanya Maha ya Collection. 


Wrest 
; 
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-कार्यब्रह्म से परन्नह्म को प्राप्त हो जाते हैं । यह देवयान मार्ग है ।२ 

इसी प्रकार वृहृदारण्यक उपनिवद्‌ में देवयान मार्ग का उल्लेख करते हुए 
कहा गया है कि जो गृहस्थ पंचार्निविद्या को साधना करते हैं तथा जो संन्यासी 
या वानप्रस्थ वन में श्रद्धायुक्त होकर ब्रह्म की उपासना करते हैं; वे ज्योति के 
अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं वे ज्योति के अभिमानो देवताओं से 
दिन के अभिमानी देवता को; दिन के अभिमानी देवता से शुक्ल पक्ष के अभि- 
मानी देवता को और yan पक्ष के अभिमानी देवता से जिन छई महीनां में 
सुर्य उत्तर की ओर रहकर चलता है; उत्तरायण के उन छह महीनों के अभि- 
मानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । वे षण्मासाभिमानी देवताओं से देवलोक को, 
देवलोक से आदित्य को और आदित्य से विद्युत्‌ सम्बन्धी देवताओं को प्राप्त 
होते हैं । उन वैद्युत देवों के पास एक मानस पुरुष आकर उन्हे ब्रह्मनोक ले 
जाता है । वे जीव ब्रह्मनोक में अनन्त संवत्सर-पर्यन्त बने रहते हैँ । वहाँ से 
उनका पुनरागमन नहीं होता है 1? 
fagar मार्ग 

छान्दोय उपनिषदू में पितृयाण मार्ग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
जो गृहस्थ ग्राम में इष्ट, पूर्त और दत्त इत्यादि उपासनाएँ करते हैं; वे धूम को 
आस होते हैं वे धूम से रात्रि, रात्रि से कृष्णपक्ष और कृष्णपक्ष से दक्षिणायन 
के छह महीनों को प्रास होते हैं। वे संवत्सर को नहीं प्राप्त होते है वे 
दक्षिणायन के छह महीनों से पितृलोक, पितूलोक से आकाश और आकाश से 
चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है; जिसे देव भक्षण करते 
हैं । वे वहाँ कर्मों का क्षय होने तक निवास कर फिर उसी मार्ग से जिस प्रकार 
गये थे; उसी क्रम से लौटते हैं । वे पहले आकाश को प्रास होते हे, फिर आकाश 


1. ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेर्शचषमभिसम्भवत्त्यचिषोःहर्ल 
आपूर्यमाण पक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यात्ष डुदङङेति मासाँस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्र मसं न्द्रमसो विद्युतं त;रुणाऽमानवः स॒ 
एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इतित छान्दोग्य उप० 5/10/2 

2. ते य gadag विदुर्ये चामी अरण्ये अदधा सत्यमुपासते asai aaea 
चिषोहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण पक्षाद यान्‌ षण्मासानुरर# त्य एति 
मासेभ्यो देवलोक॑ देवलोकादांदित्यंमादित्याद्‌ः वंद्ुतं ताच वैद्युतान्‌ पुरुषो 
मानस एत्य ब्रह्मनोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावती वसन्ति 


तेषां नः पुमरावृत्ति: ५ बृहदारण्यक उप० 6/2/15 
awi T घ Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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से वायु को । फिर वे वायु होकर धूम होते हैं और धूम होकर अश्न होते हैं । 
अभ्र मेघ होकर वरसता है; तब वे जीव इस लोक में धान, जौ, ओषधि, 


वनस्पति, तिल और उड़द होकर उत्पन्न होते हैं उस अन्न को जो जो भक्षण 


करता है और जो जो वीर्य का सेचन करता है; तद्रूप ही वह जीव हो जाता 
ev 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में पितृयाण मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा गया है 
कि जो साधक यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं; वे धूम्राभिमानी 
देवता को प्राप्त होते हैं। वे धृम्नाभिमानी देवता से रात्रि के देवता को, रात्रि से 
अपक्षीयमाण पक्ष (कृष्णपक्ष के अभिमानी देवता) को अपक्षीयमाण पक्ष से जिन 
छह महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर होकर जाता है; छह मास के उन देवताओं 
को, छह मास के देवताओं से पितृलोक को और पितृलोक से चन्द्रमा को ATT 


होते हैं । चन्द्रमा में पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ जैसे ऋ्विग्गण सोम' 


रस को चमस में भरकर पी जाते हैं; उसी प्रकार उन्हें देवगण भक्षण कर जाते 
हैं।? ; 

जव उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं; तव वे इस आकाश को ही प्राप्त होते 
हैं। फिर वे आकाश से वायु, वायु से वृष्टि और वृष्ट से पृथ्वी को प्राप्त होते 
हैं। पृथ्वी को प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं । फिर वे पुरुष रूप आन में 


1. अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति gaiii 
रत्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षडदक्षिणैति मासांस्तान्नंते संवत्सरम्भिप्रा” 
वन्ति । मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो 
राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति । तस्मिन्यावत्सं पातमुषित्वाथेतमेवा” 
घ्वानं पुननिवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायू वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो 
Gers भवति । ast भृत्वा मेघो भवति मेघो भुत्वा प्रवर्षति त इ. 
ब्रीहियंवा ओषधिवनस्पतय स्तिजमाषा इति घायन्तेऽतो वै खलु दुतिष्मपतर् 
यो यो wants यो रेतः सिंचति यद्रभूय एव भवति | 

छान्दोग्य उप० 5/10|3-% 

* अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकांजयति ते धूममभि सम्भवन्ति gaai 
रतेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षप्मासात्‌ दक्षिणादित्य एति 
मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्र ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्त देवा 
यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति | 
के CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Congest उप० 6/ 21 6 
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हवन किये जाते हैं । उससे वे लोक के प्रति उत्थान करने वाले होकर स्त्री रूपः 
अग्नि में उत्पन्न होते हैं । वे इसी प्रकार बार-बार आते जाते रहते हैं।? 

प्रश्‍न उपनिषद्‌ में देवयान और पितृयाण मार्ग को क्रमशः उत्तरमार्ग और. 
दक्षिण मार्ग अथवा उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग कहा गया है 1 
ब्रह्मसूत्र में देवयान मार्ग और पितृयाण मागें का उल्लेख 

ब्रह्मसूत्र में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग का उल्लेख किया गया है ।. 
देवयान मार्गे 

ब्रह्मसूत्र में बतलाया गया है कि आत्मज्ञानी जीव देवयान" मार्ग से. 
THAT कर ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगता है ।” ब्रह्मलोक 
जाने वाले जीवात्मा का इस मृत्युलोक में पुनरागमन नहीं होता है 1" 
पितृयाण मागें | 

जीवात्मा पितृयाण मार्ग से ऊर्ध्व गति के द्वारा स्वर्गलोक जाकर वहाँ के 
सुखों को भोगता है और अपने पुष्यकमाँ का क्षय होने पर वह पुनः मृत्युलोक: 
लौट आता है ।? बह मृत्युलोक में अपने कर्मफल-भोग के अनुरूप शरीर को. 
प्राप्त करता है 18 | 
गीता में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग का उल्लेख 

उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र की भाँति गीता में भी देवयान मार्ग और पिठृयाणः 
मागे का उल्लेख किया गया है | 


1. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 6/2/16 

2. संवत्सरो बै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । प्रश्‍न उप० 1/9 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्माचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्या दित्यम भि~ 
जयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न. पुनरा” 
वर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेषश्लोकः | प्रश्‍न उप० 1/10. 

3. विद्या कर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ब्रह्मसूत्र 3/1/17 

4. रश्म्यनुसारी । ब्रह्मसूत्र 4/2/18 

5. संकल्पादेव तु तच्छू.तेः । ब्रह्मसून 4/4/8 
द्वादशाहवदुमयविधं बादरायणोऽतः । ब्रहासूच्न 4/4/12 

6. अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ | ब्रह्मसूत्र 4/4/22 

7. भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा हि दर्शयति । बह्मसूत्र 3/1/7 
कृतात्ययेऽनुशयवान्दुष्टसमृतिभ्यां यथेतमनेवं च । ब्रह्ममून 3/1/8 

6. योनेः शरीरम्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/1/27 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eas itiz नि? Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
164 | ~ 


देवयान मार्ग 


गीता के अनुसार देवयान मार्ग में ज्योति के अभिमानी देवता जीवात्मा 
को क्रमशः अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छह महीनों को 
प्राप्त कराते हैं । इस मार्ग से गमन करने वाला जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होता 
है । इन जीवों का ब्रह्मलोक से पुनरागमन नहीं होता है tt 
पितृयाण मार्ग 

पितृयाण ant से गमन करने वाले जीवात्मा को धूम्राभिमानी देवता 
क्रमशः धूम, राजि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छहं महीनों को प्राप्तं कराते 
हैं । वे जीवात्मा स्वर्गलोक में जाकर अपने पुष्यो का फल भोगते हैं तथा पुण्य 
के क्षीण होने पर वे पुनः मृत्युलोक को लौट आते हैं ।* 

गीता में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग को क्रमशः शुक्ल गति और 
इष्णगति के नाम से अभिहित करते हुए कहा गया है कि शुक्ल गति से उत्क्रमण | 
करने वाला जीवात्मा मुक्त हो जाता है; जबकि पितृयाण मार्ग या क्ष्ण. गतिं | 
से उत्कमण करने वाला जीवात्मा स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण 
होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौटकर जन्म धारण करता है ।१ 


Toes Eee 
1. अस्निज्योंतिरह: शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


पेन अयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः । गीता 8/24 
= Ml oe सळ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
| pars योगी प्राप्य निवर्त ते 11 8/25 
3 3. शुक्ल कृष्णे Tat ह्येते जगतः शाश्वते मते । Tarsi 
एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः ॥: गीतां 8/26 
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चतुर्थ अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में जगत्‌ और 
माया का स्वरूप 


जग 
वी ‘arg’ घातु में a, प्रत्यय का योग करने पर 'जगत्‌' शब्द 
की सिद्धि होती & । “गच्छतीति जगत्‌', अर्थात्‌ जो सतत गतिशील बना रहता 
; वह जगत्‌ है । ८ 
। इसी ad वसू गतौ' धातु Hae प्रत्यय का योग करने पर “संसार' 
शब्द निष्पन्न होता है । “संसरत्यसौ FAT’, अर्थात्‌ जो सदैव गमनशील बना 
रहता है; वह संसार है । इसी प्रकार “संसरत्यस्मातू gare’, अर्थात्‌ जिससे 
प्राणि परलोकगमन करता है; वह संसार है । शास्त्रों में ईश्वर की भाँति जगत्‌ 
को भी अनादि वतलाया गया है । इसके अतिरिक्त इस संसार में नित्य प्रति 
प्राणियों का आवागमन बना रहता है । 
मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे नयी ऋतु आने पर उस ऋतु के पूर्व 
सिद्ध fag स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं; वसे ही कल्प के बाल 
उत्पन्न होने वाले दृढ़ संस्कार वाले प्राणी उत्पन्न होझर संस्कार वश a 
कार्यो में संलग्न हो जाते हैं ।' भागवत के अनुसार = z अब है, वेसा 
वह पहले भी था और भविष्य में भी वह वेसा ही ie 
: ees शब्द का विभिन्न विभक्तियों ओर रूपों में 44 x 
उल्लेख हुआ है । ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (10/129) में कहा गया è 
प्रसय की अवस्था Haq और असत्‌ कुछ भी नहीं था ॥४ बायु-शूल्य और 


X 
1. यथर्तुलिगात्युतवः स्वयमेवर्तुपर्यये | | 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः N मनुस्मृति 1/30 j 
2. मथेदानीं तथाग्रे. च पश्चादप्येतदीदृशम्‌ । भागवत 3/10/13 
* नासदासीन्नो सदात्तदानीं नासीद्रजो नो लक रत 
; = गभीरम्‌ | 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन be OD 
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आत्मावलम्वन से श्वास-प्रश्वास युक्त केवल ब्रह्मा स्थित थे ! उनके अतिरिक्त. 
कुछ भी नहीं था । सर्वप्रथम परमात्मा के मन में काम अर्थात्‌ सिसृक्षा का 
भाव उत्पन्न हुआ ।* तदनन्तर उन्होंने नाना प्रकार की सृष्टि की । देवता इन 
सृष्टियों के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं । इसलिए यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है? 
इसे वे भी नहीं जानते हैं 18 

ऋग्वेद के अघमर्पण सूक्त (10/190) में कहा गया है कि प्रज्वलित 
तपस्या से यज्ञ और संत्य उत्पन्न हुए । तदनन्तर दिन और रात्रि की उत्पत्ति 
हुई । इसके पश्चात्‌ जल से पूर्ण समुद्र की सृष्टि हुई।* समुद्र से संवत्सर 
उत्पन्न हुआ । ईश्वर निमित्त आदि के स्वामी हैं 1४ पूर्वकाल की सृष्टि के 
अनुसार ही इस सृष्टि में सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष की रचना 
हुई है ।९ 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (10/90) में वतलाया गया है कि सर्वप्रथम आदि 
पुरुष से विराट की उत्पत्ति हुई । उस विराट्‌ से देव, पशु, पक्षी, मनुष्यों 
मर भूमि की सृष्टि हुई ।? इसके पश्चात्‌ ग्राम्य और वन्य पशु उत्पन्न हुए । 
आह्यण उन पुरुष का मुख था; क्षत्रिय उनकी बाहुओं तथा वैश्य उनकी जंघाओं 
के प्रतीक थे । उनके चरणों से शूद्र क्रा जन्म हुआ । पुरुष के मन से चन्द्रमा, 


1. आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास । 
--ऋग्वेद 10/129/2 
2. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | ऋग्वेद 10/129/4- 
3. को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः | 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव 1) 


--ऋग्वेद 10 129/6- 

4. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽघ्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ ऋग्वेद 10/190/1 

` 3. समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी || ऋग्वेद 10/190/2. 

6. सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं च पृथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः || * ऋग्वेद 10/190/3 

7. तस्माद्विरालणायत विराजो अधि पुरुषः | 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चादू भूमिमथो पुरः ॥ ऋग्वेद 10/90/5 


8, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ ag राजन्यः कृतः । 
कद तदस्य यदुवेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥ ऋग्वेद 10/90/12- 
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नेत्रो से सूर्य, प्राणों से वायु तथा मुख से इन्द्र और अस्ति का जन्म हुआ |? 
उनकी नाभि से अन्तरिक्ष, शिर से स्वर्ग, चरणों से भूमि और कणों से दिशाओं. 
का जन्म हुआ 1° 
अथर्ववेद फे व्रात्य सूक्त (15/1/1 से 15/2/18 तक) में सृष्टि-विद्या 
पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जगत्‌ के नियमों से अवाधित कारण- 
कार्य-भावना से हीन व्रात्य नामक ब्रह्मा ने प्रजापति को प्रेरित किया 1? तब 
प्रजापति आत्म-दर्शन कर सृष्टिःकार्य में प्रवृत्त हुए |! उन व्रात्य के सात 
प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं।* उनके सात व्यानों के नाम हैं; 


' भुमि, अन्तरिक्ष, at, नक्षत्र, ऋतु, आर्तव और संवत्सर ।" आदित्य att 


न्द्रमा उन व्रात्य के क्रमशः दक्षिण और वाम चक्षु हैं ।' 


अथर्ववेद के मन्यु सूक्त (11/4/8) में वतलाया गया है कि विगत युग में 
जैसा इन्द्र था; वैसा ही इन्द्र इस युग में भी हुआ है। जैसे सोम, अग्नि, 
त्वष्टा तथा धाता पुरातन युग में थे; बैसे ही वे इस युग में भीं हुए हैं 18 
परमात्मा ने ही पृथ्वी, द्यो और अन्तरिक्ष की रचना की है ॥? यह ससार 


` साव मुल पदार्थों से बना है। ये सात पदार्थ हैं; पृथ्वी, जल; अग्नि, वायु, 


आकाश, तन्मात्रा और अहंकार | ये सात पदार्थ ही न्यूनाधिक परिमाण में 


1. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत | 
मुखादिन्द्रशचाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥। ऋग्वेद 10/90/13 
2. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीरष्णो ait: समवर्तत | 
पद्भ्यां भ्रुमिदिशः श्रोत्रात्तया लोकां अकल्पयन्‌ | ऋग्वेद 10/90/14 
3. ब्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत्‌ । अथर्ववेद 15) 1/11 
4. स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्न पश्यतु तत्‌ प्राजनयत्‌ | अथर्ववेद 15/1/1/2 
5. तस्य ब्रातस्य सत्त प्राणाः स्तापानाः सस व्यानाः । 
अथर्ववेद 15/2|1 5/!-2- 
6. अथर्ववेद 15/2/17/1-7 
7. यदस्य दक्षिणमद्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सब्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः | 
| __अथर्ववेद 1512118911 
$. इनद्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अग्नेरग्निजायत्‌ । 
त्वष्टा इ जज्ञे त्वष्टूर्धातुर्धाताजायत ॥ अथर्ववेद 11/4/8; 
9. ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म. द्यौजत्तरा हिता | 
eee rene व्यचो हितम्‌ ॥ अथर्ववेद 1011/2/25. 
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सम्मिलित होकर संसार को प्रत्येक वस्तु को स्वरूप प्रदान करते हैं ।? 
यजुर्वेद के अनुसार ब्रह्माण्ड में देवों को सृष्टि तीन क्रमों में हुई है । 
प्रथमतः सत्यजोक-वासो देव आविर्भूत हुए । द्वितीय सृष्टि में अग्नि या गन्धर्व 
उत्पन्न हुए । तृतीय सृष्टि में ओषधियों को उत्पन्न करने वाले पर्जन्य की सृष्टि 
हुई । पर्जत्य ने उत्पन्न होते ही जल को गर्भ में धारण किया 1? 
सृष्टि-रचना-क्रम का उल्लेख करते हुए भागवत में कहा गया है कि भग- 
वान्‌ के मन में सर्वप्रथम एक से अनेक होने को इच्छा उत्पन्न हुई । तब उन्होंने 
अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार 
कर लिया ।? भगवान्‌ को शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया; स्वभाव ने उन्हें रूपान्तरित कर दिया और कर्म ने महत्तत्त्व को जन्म 
दिया | महत्तत्त्व से अहंकार का जन्म हुआ | अहंकार से आकाश,* आकाश से 
वायु, वायु से तेज, तेज से जल भोर जल से पृथ्वी का' जन्म हुआ | 
_ भगवान्‌ की प्रेरणा से पंचभूत, इन्द्रय, मन और सत्त्व ने मिलकर और 
कार्य-कारण-भाव स्वीकार कर व्यष्टि-समष्टि रूप पिण्ड और ब्रह्माण्ड की 
रचना की । वह ब्रह्माण्ड रूप अण्डा एक age वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में 
पड़ा रहा । फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान्‌ 
ने उसे जीवित कर दिया ।5 उस अण्डे को फोड़कर सहस्ाक्ष और सहस्रपाद 
विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुए।° विराट्‌ पुरुष से यह्‌ सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई 


1. चतस्रो दिवः प्रदिश चतस्रो भुम्या' उत । 


ar गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूर्णवन्तु सुतवे 11 अथर्ववेद 1/2/11/2 
2' विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट देव आदिद्‌ गन्धर्वो अभवद्‌ द्वितीयः । 
तृतीयः पिता जनितौषधोनामपां गर्भ व्यपध्ा seat ॥ 
Sate 17/32 
3. कालं कमं स्वभावं च मायेशो मायया स्वया | 
; आत्मन्‌ ला (दका माप्तं विबुभुषुरुपापदे ॥ भागवत 2/5/21 
- तामसा भुतादे विकुर्वाणादशून्नभः | 

तस्य मात्रा गुणः शब्दो णिग यद्‌ दरष्दुदुश्ययोः।। भागवत 2/5/25 
5. वर्ष पृगसहत्लान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ | 

काल कर्म स्वभावस्यो जीवोऽजीवमजीवयत्‌ 11 भागवत 2/5/34 


6. स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निभिद्य निर्गतः | 


; u 
यस्येहावय वेर्लोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः | 


कट्यादिभिरधः सत्त सतोध्वे नघनादिभिः | भागवत 2/5/35-36 
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है |? भागवत के अनेसीरि येह सृष्टि TE अकरि की ह १2५००37920 

(1) maea (2) अहंकार (3) भूत सर्ग (4) इन्द्रियां (5) इन्द्रिया- 
घिष्ठाता देवता (6) अविद्या (तामिस्र, अन्धतामिस्त, तम! मोह और महामोह) 
(7) स्थावर (वृक्षादि) (8) अद्ठाइस प्रकार की तिर्यग्योनि (9) मनुष्य 
(10) दस प्रकार की देव सृष्टि | 

भागवत में जगत्‌ को मिथ्या वतलाते हुए कहा गया है कि जैसे तेजोमय 


सुर्य की रश्मियों से जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता 


है; वैसे ही यह त्रिगुणात्मक जाग्रतू-स्वप्न-सुषु्ति रूपा सृष्टि ब्रह्म में अधिष्ठान 


सत्ता से सत्यवत्‌ प्रतीत होती है । 


अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि ब्रह्म अधिष्ठान रूप से अपने भीतर 
ही अपनी मामा के द्वारा स्वयं अपने आप से ही सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना m 
हैं।* जिस प्रकार सूर्य का किरण-समूह भ्रम से जल के रूप में प्रतीत होता है; 
उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही ब्रह्म के स्थान पर जगत्‌ की प्रतीति होती है? | 


पच्चीस तत्त्व 
सांख्यकारिका के अनुसार निम्तांकित 25 तत्वों से सृष्टि का निर्माण 
होता है”-- 


ss ee 3 1 शब्द, स्पर्श 

2 in = 7 (महत्तत्त्व, अहेकार तथ ? 

(2) प्रकृति-विक्ृति A m a मर 
तन्‍्मान्राएँ) 


1. भागवत 2/6 
2. wit ee प्राइतो बैकृतस्तु यः | भागत ण 
दशंते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्‍वसृक्‍छृताः | pints 11111 
3. तेजो वारि मुदां यथा विनिमयो यत्न Prete | ब 6l 
4- आत्मना सृजसीदं त्वमात्मन्येवात्ममायया । अ 
5. रश्मिजालं रवेयंदुवद दृश्यते जलवदु अमा 
भराम्तिज्ञानात्तथा राम त्वमि सर्व प्रकम्यते ॥ रामायण 6/8/42-43 
6. तर्महदाद्या: प्रकतिविकृतयः संत । दास्पकारिक 
Te pae प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः tl 13 
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(3) विकृतियाँ = 16 (एकादश इन्द्रियाँ और क्षिति, जल, 
र पावक, गगन तथा समीर नामक पंच 
महाभूत) 
(4) प्रकृति-विक्ृति से रहित 1 (ज्ञ पुरुष अर्थात्‌ आत्मा) 
कुल 25 तत्त्व 


भागवत के अनुसार जो विगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य-कारण रूप 
है; तथा स्वयं निविशेष होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है; उस मुख्य 
तत्त्व को प्रधान कहते हैं ।! पाँच महाभूतों, पाँच तन्मात्राओं, चार प्रकार के 
अन्तःकरण और दस इन्द्रियों (कुल 24 तत्त्वो) के समूह को प्रकृति का कार्य 
कहते हैं ।, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत हैं और 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द; ये पाँच तन्मात्र माने गये है ।* श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रसना, MAH, वाकू, WM, पाद, उपस्थ और पायु; ये दस इन्द्रियाँ 
हैं ।* मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों रूपों में अन्तःकरण अपनी 
संकल्प, निश्चय, चिस्ता और अभिमान रूपी चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित 
होता है। इस प्रकार सगुण ब्रह्म के सल्िवेश-स्थान के रूप में इन चौबीस 
तत्त्वों को संख्या वतलायी गयी है । इसके अतिरिक्त काल पच्चीसदाँ तत्व z1° 
वास्तव में पुरुषरूप भगवान्‌ ही काल कहे जाते हैं ।” इस प्रकार जो अपनी 
माया के द्वारा सव प्राणियों के भीतर जीव-रूप से और बाहर काल-रूप से 


1. यत्तत्निगुणमव्यक्तं . नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 


रधानं प्रकृति प्राहुरविशेषं, विशेपवत्‌ ॥ भागवत 3/26/10 
2. पंचभिः daig चतुभिर्दशभिस्तथा | 
एतच्चतुर्विशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ भागवत 3/26/11 
3. महाभूतानि पंचैव भुरापोऽसिनर्मरुन्नभः । 
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्क्रादीनि मतानि मे ॥ भागवत 3/26/12. 
4. इन्द्रियाणि दश थोत्रं त्वरंदृग्रसननासिकाः | 
वाक्करौ चरणौ भेढू' पायुर्दशम उच्यते 11 भागवत 3/26/13 
5. मनो बु दिरहुकार श्वत्त मित्यन्तरात्मक॒म्‌ | 
। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया || भागवत 3/26/14 
6. एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह्‌ | 
_ सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः काल: पंचविशक: | ” भागवत 3/26/15- 
7. चेष्टा यतः स भगवान्‌ काज इत्युप नक्षितः । भागवत 3/26/17 
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व्याप्त हैं; वे भगवान्‌ हो पच्चोसवें तत्व g U प्रकृति और पुरुष के स्वख्प- 


ज्ञानः से जीव को अद्वितीय ब्रह्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है ।१ 
सत्कार्यवाद 

सांख्य दर्शन में जगत्‌ को सत्ता के सम्बन्ध में सत्कार्यवाद नामक सिद्धान्त 
का निरूपण किया गया है । सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य आविर्भाव के 
पुर्व अपने कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार कारण. 
कार्य को अभिव्यक्त करता है; उसे उत्पन्न नहीं करता है । सांख्य दर्शनकार ने 
सत्कार्यवाद को पुष्टि में निम्तांकित पाँच हेतु बतलाये हैँ^ 

(1) असदकरणात्‌--मदि इम कारण में कार्य की स्थिति को स्वीकार नहीं 
करेंगे; तो फिर हमें असत्‌ से सत्‌ का उत्पन्न होना स्वीकार करना पडेगा; जो 
सम्भव नहों है; क्योंकि असत्‌ से aq को उत्पत्ति नहीं होती है। 

(2) उपादान ग्रहणात्‌--कार्यं कौ सिद्धि के लिए कारण को ही उपादान 
के रूप में ग्रहण किया जाता है | 

(3) सर्वसम्सवाभावात्‌--यदि कारण और कार्य में सम्बन्ध न माना 
जायेगा; तो फिर सभी _ कारणों से समी कार्य उत्पन्न होने. लगेंगे; जो सर्वथा 
असम्भव है । 222८4 2 

(4) शक्तस्य शक्य कारणात्‌--जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में 
समर्थ होता है; उसी शक्त कारण से शक्य कार्य की उत्पत्ति होतो है । 

(5) कारणभावातु--कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। कार्य और कारण 
में तादात्म्य होता है । 

उपर्युक्त पाँच हेतुओ से यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण में निहित 
(सत्‌) रहता है । इस प्रकार सत्कार्यवाद नामक सिदान्त की पुष्टि हो, 
जातो है । 
सत्कायेवाद के दो रूप 

सत्कार्यवाद के निम्नांकित दो रूप होते हैं: 


1. अन्तः पुरुषरूपेण कालख्पेण यो बहिः | 
समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया ॥। 

2, ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन परक्तेः पुरुषस्य च । 

3. उपनस्यात्मनाऽस्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदुक्‌ | 

4.. असदकरणादुपादानप्रहणादू सर्वसम्भवाभावात्‌ | 

य सम्सारा (०० ता 


भागवत 3/26/18 
भागवत 312719 
भागवत 3/27/10 
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(1) परिणामवाद (2) विवर्तवाद | 
परिणामवाद 

जब कारण अपने स्वरूप का त्यागकर स्वयं कार्य के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है; तब उसे परिणाम कहते हैं परिणामवाद के उदाहरण के रूप में 
दुध का दही के रूप में परिणत हो जाने का दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाता है । 
विवतंवाद 

जब कारण अपने स्वरूप का परित्याग किये बिना ही अन्य रूप में प्रतीत 
होने लगता है; तव उसे विवर्त कहते हैं । रस्सी में सर्प की प्रतीति होना 
विवर्तवाद का उदाहरण हैं ।“ 

पंचदशी में कहा गया है कि किसी वस्तु का अपनी पूर्वावस्था को त्याग 
कर किसो अन्य अवस्था को धारण करना परिणाम है और अपनी पूर्वावस्था 
का त्याग किये बिना ही दूसरी अवस्था में भावित होनः विवर्त है ।* 

सांख्य-मत के अनुसार पुरुष ओर प्रकृति मिलकर 'पंगु-अन्ध-न्याय, से. 
सृष्टि करते हैं 18 

प्रस्थानन्रयो में जगत्‌ का स्वरूप 

उपनिषदों में जगतु का स्वरूप 

प्रायः सभी उपनिषदों में सृष्टि-रचना का वर्णन किया गया है । परन्तु 
उनके वर्णन-क्रम में अन्तर पाया जाता है । 

सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित बिभिन्न मतों का उल्लेख करते 
इए छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि कुछ विद्वानों के मत से सृष्टि के 
आरम्भ में केवल असत्‌ था और उसी असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई है ।* इसके 
विपरीत अन्य विद्वानों का मत यह है कि भला असत्‌ से सतू की उत्पचि कैसे 


1. तत्त्वतोऽन्यथाभावः परिणामः अतत्तवतोऽन्यथाभावो विवर्तः | 


ब्रह्मसूत्र 1/2/21 की वेदान्त-कल्पतरु व्याख्या |. 
2. अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता । 


स्यात्‌ क्षीरं दधिमृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा | 
अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पवत्‌ 1 पंचदशी 13/8-9 

3. पुरुषस्य दर्शनाथं कैवल्याथं तथा प्रधानस्य | 
पम्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः tl सांझ्यकारिका/2! 
4 oe sed आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसोदेक- 
aes: ela (NaI col eae उप० SiL 
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हो सकती है? अतः यही मानना उचित है कि सृष्टि के आरम्भ में एकमात्र 
सत्‌ ही था ।? इसके पश्चात्‌ सृष्टि-क्रम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
उस सत्‌ ने ईक्षण (संकल्प) किया कि “मैं बहुत हो जाऊं / इस प्रकार सतू फे 
ईक्षण करने पर क्रमश; तेज और जल की उत्पत्ति FR? जल से अन्न की रचना 
हुई ।3 तदन्तर सत्‌ के ईक्षण से अण्डज, जीवज और उद्भिज्ज, इन तीन 
प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई ।* इसी प्रकार क्रमशः अग्नि, आदित्य, 
चन्द्रमा और विद्युत्‌ की सृष्टि हुई । इसके अतिरिक्त पूर्वकाल की सृष्टि के 
अनुसार अपने संस्कारों के वशवर्ती होकर व्याध; fag भौर मच्छर इत्यादि 
जीव उत्पन्न हुए ।° इन सम्पूर्ण पदार्थों में इनका सरष्टा सतू उसी प्रकार 
अन्तर्लीन रहता है; जिस प्रकार जल में नमक ।° 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रतिपादित किया गया है कि सबसे पहले केवल 


ब्रह्म थे ।” चे एकाकी होने के कारण रममाण नहीं हुए । अतएव उन्होंने अपने 
से भिन्न अन्य की इच्छा की ।* यह जगत्‌ उत्पन्न होने के पुर्व अव्याकृत था । 


1. कृतस्तु खलु सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति | सत्त्वेव 


सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । छान्दोग्य ETO ५८ 
2. तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत | तत्तेजऐक्षत -बहुस्यां प्रजायेयेति 
तदपोऽसृजत । छान्दोम्य उप० 6/2/3 


3. ता आप ऐक्षन्त वह्नू यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त | 
छान्दोग्य उप० 6/2/4 
4. तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुदूभिच्जमिति | 
सेयं देवतैक्षतहन्ताहमिमास्ति्रो देवता अनेन जीवेतात्मनानुभरविश्य ae : 
व्याकरवाणीति । छान्दोग्य उप० 613117 
5. त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वरोहो वा कीटो दा पतंगो = a 
वा मशको यद्यदुभवन्ति तदा भवन्ति 1 छान्दोग्य उप० 6/9/ 


6. यथा विलीनमेवांगास्यान्तादाचामेति ब व aN Ste 
करर निभालयसेऽत्रैव 
मेतिः किल सत्सोम्य न निभालय अ 
7. ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । बृहदारण्यक उप० 1/4/10 
8. स वा नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ | 


a: > T उप० 1/4/3 
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-बाद में यह नाम और रूप के योग से व्यक्तः हुआ । जिस प्रकार अग्नि से 
“चनगारियाँ उत्पन्न होती हैं और मकड़ी जाले का निर्माण करती है; उसी 
अकार ब्रह्म सभी लोकों, देवों और प्राणियों को उत्पन्न करते हैं 1” इस जगत्‌ 
में सर्वप्रथम जल विद्यमान था ।१ तदनन्तर ब्रह्म ने यथा समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र नामक चार वर्णों की रचना की It 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी जाले का 
निर्माण कर उसमें अपने को आच्छादित कर लेती है; उसी प्रकार ब्रह्म ने 
सर्वप्रथम जगत्‌ की रचना की, इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने को .उसी में तिरोहित 
कर लिया ।% 
मुण्डक उपनिषद्‌ के अनुसार जिस प्रकार मकड़ी जाले का निर्माण करती 
है और फिर उसे निगल लेती है तथा जिस प्रकार पृथ्वी से . ओषधियाँ उत्पन्न 
होती हैं और जीवित पुरुष से केश तथा लोम. उत्पन्न होते हैं; उसी प्रकार 
अविनाशी ब्रह्म से सम्पूर्ण कर्म, ' भाव और प्राणी उत्पन्न होते: हैं और अच्त में 
उन्हीं में विलीन हो जाते हैं ।” उन सर्वज्ञ और. तप से अभिवृद्ध ब्रह्म से ही 
ह शाना यह विराट जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ।* प्राणियों-के उत्पन्न - 


1. तद्धेदं तर्ह्मव्याकृतमासोत्तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामायमिदं रूप 
इति। ae वृहृदःरण्यक उप० 1/4/7. 
2. स यथोर्णना भिस्तन्तुनो न्चरेद्यथाग्नेः gat विस्फुलिगा व्युच्चरन्त्येवमेवा- 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भुतानि 
व्युच्चरन्ति | वृहदारण्यक उप० 2/1/20 
3. आप एवेदमग्र आसुः | बृहदारण्यक sto 5/5/1 
4. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 1/4/1 1-15 
9. यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः स्वमादृणोत्‌ | 
LA --श्वेताश्वतर उप० 6/10 
* भिः सृजते गृह्णते च मथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वस्‌ ।। 
Fe =-मुण्डक उप० 1/1/7 
* तदेत्सत्यं यथा सुदीप्ात्पावकाद्‌ विस्फुलिंगा: सहत्नशः प्रभवन्ते सरुपा : | 
Tg विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्न चैवापि यन्ति ॥ 


-¬भ्वेताश्वतर उप० 6/10 
* सः यर्वज्ञः सर्वविद्ययस्य ज्ञानमयं तप: | 


तस्मादेतद ब्रह्म नामरूपमन्त्रं च जायते ।। मुण्डक aqo 1/1/9 
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होने के क्रम का उल्लेख करते हुए वतलाया गया है कि ब्रह्म से अग्नि का 
प्राकट्य हुआ । अग्नि से सोम, सोम से पर्जन्य और मेघों से वर्षा द्वारा पृथ्वी 
में नाता प्रकार की ओषधियों का जन्म.हुभा । ओषधियों के भक्षण से उत्पन्न 
हुए वीर्य को पुरुष स्त्री में सिंचित करता है; जिससे सन्तान उत्पन्न होती है । 
इस प्रकार परमेश्वर पूर्वोक्त क्रम से प्राणियों को उत्पन्न करते हैं ।! उन्हीं 
परमेश्वर से सभी वेद, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी और नाना प्रकार के अन्न 
तथा सभी लोक* उत्पन्न होते हैं । 

ऐतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में केवल ब्रह्म थे । उनके 


अतिरिक्त कुछ भी नहीं था । उन्होंने सर्वप्रथम लोकों की रचना करने का 


संकल्प किया 15 इसके पश्चात्‌ उन्होंने लोकों की रचना की तथा उन लोकों 
की रक्षा के लिए लोकपालों की रचना की । उन्होंने जल से हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ 
ब्रह्मा को उत्पन्न किया" और इसके पश्चात्‌ देवताओं की रचना की । सूर्य, 
चन्द्र और पवन इत्यादि देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गये ।” इसके 
अनन्तर ब्रह्म ने पाँच तत्त्वों का निर्माण किया 1° 


1.. तस्मादरिनिः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ 1 


पुमान्‌ रेतः सिंचति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥। 
डु q तायां ag पुरुष प zfs 


2. तस्मादुच: साम यजूंषि दीक्षा । मुण्डक उप० 2/1/6 
3. तस्माच्च देवा agar सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
प्राणापानौ ब्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्च ॥ 


उप० 2/1/7 
4. सस्‌ इमे लोकाः | मुण्डक उप० 2/1/8 
5. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचतमिषतु | स ईक्षत MES 
सृजा इति | a PR He 

6. सो्दुभ्य एव पुरुषं समृदुधृत्यामूच्छंयत्‌ । ऐ दम Ste 
ety सिके प्राविशदादित्य 


7. अरिनि्वाभूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा ना 
स्भकुर्भत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः शरोत्रं भूत्वा कर्णों प्रा" 
लोमानि भुत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भुत्वा हद ्राबिशन्मत्युरपानो 
भुत्वा. नाभि प्राविशदापो रेतो भुत्वा शिश्न भाविशच | उप० 1014 

$. पंच garters mets तत्मज्ञानेनस्‌ । अज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रों लोकः 


= ; ऐतरेय sto 3/1/3 
il प्रतिष्ठा अज्ञात बहा Rhy Maha Vidyalaya Collection. 
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तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
हुआ । इसके पश्चात्‌ आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से 
पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न 
हुआ l? 

सिसृक्षा उत्पस्न होने के पश्चात्‌ परमात्मा ने तपस्या कर नाना नाम और 
रूप वाले जगत्‌ की रचना की और वे इसमें स्वयं प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार 
नाना आकृतियों और रूपों से युक्त यह जगत्‌ सत्य स्वरूप परमात्मा ही है | 
इसलिए जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है या जो कुछ भी अनुभव में आता है, 
वह सव सत्य ही है ।* प्रकट होने के पूर्व यह जड़ चेतनात्मक जगत्‌ अव्यक्त 
रूप में ही था | उससे ही नाना रूपों वाला यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
ब्रह्म ने स्वयं अपने को ही इस जगत्‌ के रूप में उत्पन्न किया है । इसीलिए, 
उन्हें सुकृत अर्थात्‌ अपने आप वना हुआ कहा जाता है 1° 


जगत्‌ रूपी सरिता 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में जगत्‌ को एक नदी“ के रूप में वर्णित करते हुए 
कहा गया है कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही पाँच स्रोत हैं। ये इन्द्रियाँ पंच 
सूकम भूतों अर्थात्‌ पाँच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुई हैं, ये ही इस 
संसार रूपी नदी के पाँच उद्गम हैं। प्राणियों के प्राण ही इस AA 
सरिता की तरंगे हैं। इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध इत्यादि. 
पाँच विषय ही इसकी भंवर हैं । गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से 
सम्वन्धित पाँच प्रकार के दुःख ही इस जगत्‌ रूपी नदी के प्रवाह के वेग हैं | 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश; ये पाँच प्रकार के अज्ञान-जनितः 

nn 


1. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायुः वायोरग्निः 
अन्नेरापः aga: पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | 
अध्षात्पुरुषः | तैत्तिरीय उप० 2/1 

* सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति। स तपोञ्तप्यत। स॒ तपस्तप्त्वा इदं 

सर्वमसृजत यदिदं कि च । तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्यसच्च 

त्यच्चाभवत्‌ | तत्सत्य मित्माचक्षते । तैत्तिरीय उप० 2/€ 
असदा इदमग्र आसीत्‌ | ततो बँ सदजायत | तदात्मानं स्वयमकुरुत | 

as तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति | तैत्तिरीय उप० 2/7 

DIGIE carat  पंचप्नाणोमि पंचबुद्धया दिमूलाम्‌ | 

पंचावर्ता पंचदु:खोषवेगां पंचाशदुभेदां पंचपर्वामधीम: U f 
i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ००व्नातिताश्वतर उप० 1] 
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दुःख ही इस जगत्‌ रूपी नदी के पाँच विभाग हैं । इन्हीं पाँचों विभागों में यह्‌ 
ma विभाजित है । अन्तःकरण की पचास वृत्तियाँ ही इस जगत्‌ रूपी नदी' 
के भिन्न-भिन्न रूप हैं | 
जगत्‌ रूपी वृक्ष 

कठ उपनिषद्‌ में जगत्‌ को पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित करते हुए 
बतलाया गया है कि यह जगत्‌ रूपी पीपल का वृक्ष अनादिकाल से है । यह 
कभी प्रकट रूप में और कभी अप्रकट रूप में अपने कारण रूप ब्रह्म में सदैव 
स्थित रहता है । इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएँ नीचे की 
ओर हैं । इसके मूल आधार ब्रह्म हैं; जो ऊपर हैं। ब्रह्मादि देव इसकी शाखा 
के समान हैं; जो क्रमशः नीचे हैं 1? 
जगतु की उत्पत्ति में कारण रूप ब्रह्म 4 

भारतीय द्वर्शन में जगत्‌ की रचना के निमित्त के रूप में अनेक कारणों का 
उल्लेख किया गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में इन सभी कारणों की समीक्षा: 
करते हुए वतलाया गया है कि कितने ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वभाव को जगतू का 
कारण वतलाते हैं । उसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान्‌ काल को जगत्‌ का कारण | 
मानते हैं । परन्तु ये विद्वान्‌ वास्तविक कारण को नहीं समझते हैं की मे 
सत्य यह है कि परमेश्वर स्वभाव और काल इत्यादि सभी का के स्वामो ` 
हैं और उन्ही परमेश्‍वर के द्वारा यह संसार-चक्र संचालित होता है Ë परमेश्वर 
काल के भी काल हैं । उन्हीं के द्वारा शासित होकर यह जगतु रूप कर्म विभिन्न" 
प्रकार से यथा योग्य संचालित हो रहा है और ये पृथ्वी, जल, तैज, वाड रजा 
माकाश भी उन्हीं के द्वारा शासित हैं l? 

परभात्मा ने ना के aie कर्म को सम्पादित करने के TR 
उसका निरीक्षण किया और फिर उन्होंने चेतन तत्त्व का जड़ तत्त्व से संयोग 


उ ल 3460620342 कर 
1. ऊर्ध्वमुलो$वाकूशाख एषोऽस्वत्थः सनातनः | 
i तदेव शुक्रं तदू ब्रह्म तदेवामुतमुच्यते ।। कठ उप० 2|3|1 
| 2. स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्ममाताः 
| देवस्येष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यत T D 
3 येनावृतं नित्यमिदं हि सवं ज्ञ: कालकालो - गुणी सर्वविद्यः 1 
ेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथिव्यप्तेजोईनिललानि चिन्त्यम्‌ ॥ 
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करवा कर एवं अविद्या, पाप-पुण्य, तीन गुणों और आठ प्रकृतियों तथा काल 
और आत्मा से सम्बन्धित सूक्ष्म गुणों के साथ इस जीव का सम्वन्ध स्थापित 
करवा कर इस जगत्‌ को रचना की 11 
उपनिषदों में परिणामवाद 

data उपनिषद्‌ में परिणामवाद के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए 
कहा गया है कि ब्रह्म ने इस जगत्‌ की रचना की; इसके पश्चात्‌ वे स्वयं ही 
इस जगत्‌ रूप कर्म में प्रविष्ट हो गये । जगत्‌ में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ ब्रह्म 
स्वयं ही मूर्त और अमूर्त भी हो गये । कथनीय और अकथनीय, आश्रय देने 
वाले और आश्रय न देने वाले, चेतना युक्त और जड़ पदार्थ तथा सत्य और. 
असत्य; इन सभी रूपों में वे सत्य स्वरूप परमात्मा ही हैं । इसीलिए यह जो 
कुछ दिखलाई देता है और जो अनुभव में आता है; वह सब सत्य ही है ।* 
उपनिषदों में जगन्मिथ्यात्व को भावना 

आचार्य शंकर ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (2/1) में प्रयुक्त 'सत्यं” पद की 
'च्याख्या करते हुए कहा है कि जिसका रूप सभी कालों और सभी दशाओं में 
एक-सा अविकृत वना रहता है और उसके रूप में किसी भी काल या किसी 
भी दशा में व्यभिचार, विकार, नियमातिक्रमण अथवा परिवर्तन नहीं होता है; 
वह सत्य है । इसके विपरीत असत्य वह है; जो तीनों कालों और सभी. 
अवस्थाओं में एक-सा नहीं रहता है और भिन्न-भिन्न काल अथवा भिन्न-भिन्न 
अवस्था में उसका रूप परिवर्तित हो जाता है; तथा उसके रूप में विकार आ 
जाता है | इस दृष्टि से विचार करने पर मिट्टी की भाँति सम्पूर्ण विकारों 


से रहित होने के कारण केवल ब्रह्म ही सत्य हैं और ब्रह्म से अतिरिक्त शेष 


अन्य सभी पदार्थ; मिट्टी से बनने वाले £ वाणी के 
विकार मात्र हैं और ae gi वभिन्न पदार्थों की भाँति व 
EUS EES INS A 


1. तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वे समेत्य योगम्‌ । 

&एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्ठभिवाँ कालेन चैवात्म ges gee: ॥। 

Bee ere --श्वेताश्व॒व॒र उप० 6/3 

* स सर्वमसृजत यदिदं कि च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ | तदतु प्रविश्य 

जमा belkin IN mi च । निलयनं omea च 

न च सत्यं चानृतं च Sing म । यदिदं कि च 

E तै उप० 2/6 

ot यन्निश्चितं तद्‌ रूपं न व्यभिचरति, तत्सत्यम्‌ | यदु 

ख्येण यन्निश्चितं तद्‌ रूपं व्यभिच्नरदनृतमित्युच्यते | अतो  विकारोऽगतं 

जाचारम्भणं निकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’, एवं सदेव सत्यं“ 
मित्यवघारणातू | अतः सत्यं ब्रह्म ति विकारान्तिवर्तयति । ` 


उप्‌० 2/1 का शांकर भाष्य l 
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शंकराचार्य के मत से सभी वस्तुओं की निम्नांकित तीन aed 
होती हैं-- 

(1) पारमार्थिक सत्ता 

(2) व्यावहारिक सत्ता 

(3) प्रातिभासिक सत्ता 

उनके मत से ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता होती है और देश, काल तथा 
कारण-कार्य से बद्ध संसार की व्यावहारिक सत्ता होती है । इसी प्रकार सीप 
में चाँदी की प्रातिभासिक सत्ता होती है । ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता होने के. 
कारण केवल ब्रह्म सत्य है और उनसे भिन्न अन्य सभी पदार्थ मिथ्या हैं 1? 

परवती भारतीय दार्शनिक विचारधारा में जगत्‌ के मिथ्यात्व का बड़ी 
दृढ़ता के साथ प्रतिपादन किया गया है 12 परन्तु ईशावास्य आदि प्रमुख 
प्राचीन उपनिषदों में जगत्‌ को मृगतृष्णा, शुक्ति में मुक्ता अथवा रज्जु में सर्प 
की प्रतीति या स्वप्न में देखे गये स्वप्नों की भाँति कहीं भी मिथ्या नहीं कहा 
गया है । 

जगत्‌ के मिथ्यात्व पर विचार करते हुए डॉ० मंगलदेव शास्त्री ने कहा है 


.कि “जीवन या यह संसार मायामय या मिथ्या हुँ! इस सिद्धान्त का प्राचीन 


उपनिषदों में नाममात्र का भी उल्लेख नहीं हुआ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(6/1/4) में “वाचारम्भणो विकारो नामधेयं मृषत्तकेत्येव सत्यम्‌', इत्यादि 
प्रकरण में तथा कुछ ऐसे ही अन्य स्थलों में यद्यपि प्रतिपादन के ढंग से 
जगन्मिथ्यात्व की ध्वनि निकल सकती है; तो भी वहाँ मौलिक तत्व ब्रह्म 


के प्रतिपादन का ही अभिप्राय है; जगत्मिथ्यात्व का नहीं । तैत्तिरीय उपनिषद 
RNR 


भारतीय दर्शन — द्वितीय खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌--पृष्ठ 449 


" ब्रह्मभिन्नं सवं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्‌ | तेदान्त-परिभाषा 
3. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । निरालम्बोपनिषद्‌/28. 
नैह्य सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं हपो विनिश्चयः | विवेक चुडामणि/20. 
अहम सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः । isi 
. अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमितिवेदान्तडिडिमः N बरह्मज्ञानावली. 20' 
शनोका्धेन भ्रवकष्माभि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः | 


FA सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑ व नापरः ।। 
.“ऐकानुशासन---मराठी ग्रन्थ वेदशास्त्र दीपिका में उद्धृत 
अ” कि का विकास-_औपतिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
ज्यूष्ठ 208 
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में दृश्य जगत्‌ को स्पष्ट रूप से सत्य बतलाते तुए कहा गया हे कि इस सृष्टि 


के सभी पदाथा में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हैं । अतएव जो कुछ दिखलाई 
देटा है और जो कुछ अनुभव में आता है; वह सव सत्य ही है ।* इसी प्रकार 
वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में सत्य स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले सभी लोक 
और प्राणी सत्य वतलाये गये हैं 1? 
ब्रह्मसूत्र में जगतु का स्वरूप 

ब्रह्मसूत्रकार के मत से ब्रह्म का सृष्टि-रचना-व्यापार लीला के लिए होता 
है 1% सृष्टि-क्रम के सम्बन्ध में विचार करते हुए ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि 


श्रुतियों में उपलब्ध सभी वचनों का समन्वय करने पर सृष्टि का क्रम इस 


प्रकार निश्चित होता है; सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ; फिर आकाश 
स वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और अन्त में जल से पृथ्वी का जन्म 
gat ।* प्रलय की अवस्था में पूर्वोक्त आकाश आदि का विपरीत क्रम से ब्रह्म 
में विलय हो जाता है 1° 
'सत्कार्यवाद 

हमत्र में कहा गया है कि असत्‌ से कार्थ की उत्पत्ति नहों हो सकती 
है ।° इससे यह सिद्ध होता है कि सत्‌ से ही इस जगत्‌ रूप कार्य की उत्पत्ति 
होती है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से स्वयं ब्रह्म ही इस जगत्‌ के रूप में परिणत 
हो गये हैं 17 

इससे यह आशय निकलता है कि ब्रह्मसूत्रकार को परिणामवाद कां 
सिद्धान्त मान्य है । वे विवर्तवाद के समर्थक नहीं है । 

ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि कारण से कार्य की भिन्नता मानने पर भी 
अह्य को जगत्‌ का कारण मानने में कोई दोष नहीं है । जैसे चेतन पुरुष से 


1. यदिदं किच तत्सत्यमित्याचक्षते | तैत्तिरीय उप० 2/0 
2, अस्मादात्मनः सवें प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि धुता 
व्युच्चरन्ति । तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा बै सत्यं तषामेप 


सत्यम्‌ । बृहदारण्यक उप० 2/1/20 
3. लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ | ब्रह्मसूत्र 2/1/32 | 
4. अस्ति तु। ब्रह्मसूत्र 2/32 
5, विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च । ब्रह्मसूत्र 2/3114 
6. नासतोड्दृष्टत्वातु | ब्रह्मसूत्र 2/2/26 
7. परिणामात्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/4/27 
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नख ओर लौ की उत्पत्ति होती है; उसी कीरे “बनि र से सिंध गुण बाले 
जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति होती हैं।! इस जगत्‌ की सत्ता भुत, वर्तमान और 
भविष्य; इन तीनों कालों में होती है ।* यह जगत्‌ व्यक्त होने के पुर्व अपने 
कारण रूप ब्रह्म में उसी प्रकार अव्यक्त रूप से स्थित रहता है; जिस प्रकार 
सूत मे वस्त्र अव्यक्त रूप में स्थित रहता हू ।* शरीर में प्राणों और इन्द्रयों का 
निवास होता है, परन्तु शरीर से वाहर निकलते हुए कोई नहीं देख पाता 
हुँ; उसी प्रकार यह जगत्‌ भी ब्रह्म में प्रसय-काल में अव्यक्त रूप से स्थित 
रहता है; परन्तु उसे कोई देख नहीं पाता है ।* 
गीता में जगत्‌ का स्वरूप 

गीता में wer गया है कि इस जगत्‌ के कर्ता ब्रह्म हैं ।” कल्प के अन्त में 
सम्पूर्ण भूत ब्रह्म की प्रकृति में आकर मिल जाते हैं तथा भावी कल्प के आरम्भ 
में ब्रह्म उन भूतों का पुनः निर्माण करते हैं ।" ब्रह्म प्रकृति को स्वीकार कर 
स्वभाव के वल से परतन्त्र सम्पूर्ण भुत-समुदाय को वार-वार-रचते हैं |” 

सम्पूर्ण चराचर भुवगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश-काल में अव्यक्त (ब्रह्मा के 
सूक्ष्म शरीर) से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रानि के प्रवेश-काल में उसी 
अव्यक्त में लीन हो जाते हैं 1° वही भूत-समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश 
में हुआ रात्रि के प्रवेश-काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश-काल में 

_फिर उत्पन्न हो जाता है 1° 


Haman | ब्रह्मसूत्र 2/1/6 
2. अवस्थितेरिति काशकुत्स्त: | ब्रह्मसूत्र 1/4/22 

भावे चोपलब्धेः । ब्रह्मसूत्र 2/1/15 

सत्वाच्चाव रस्य । ब्रह्मसूत्र 2/1/16 
त meg 2/1/19 
4. यथा च प्राणादि । ब्रह्मसूत्र 2/1/20 ` 
S. तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमब्ययम्‌ | गीता 4/13 , 
6. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ Ut गीता 9/1 
7. अश्वि ङ 

bn me a 
8. अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके गीता 8/18 
9, : 

et ee e 
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गीता में सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि असत्‌ का 
कभी अस्तित्व नहीं होता है और सत्‌ का कभी अभाव नहीं होता है। यह 
जगत्‌ बह्मा से उत्पन्न हुआ है । परन्तु आसुरी प्रकृति वाले जीवों के मत से इस 
जगत्‌ का निर्माण ब्रह्म के हारा नहीं; अपितु स्त्री-पुरुष के संयोग से हुआ है 
ओर यह जगत्‌ असत्य है ।* 
जगत्‌ रूपी वृक्ष 

गीता के अनुसार यह जगत्‌ पीपल के वृक्ष के समान है । इस जगत्‌ रूपी 
वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएँ नीचे की ओर हैं। इस 
जगत्‌ रूपी वृक्ष का कभी विनाश नहीं होता है ।* इसकी शाखाएँ नीचे ओर 
ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं । इनसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध रूपी विषयों 
के अंकुर फूटे हुए हैं तथा अन्त में कर्म का रूप पाने वाली Tera, ममता तथा 
वासना रूपी इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में वढ़ती चली गयी हैं ।* 

साथा 

“मा माने? और 'माङ्‌' माने” धातु में य तथा टापू प्रत्यय का योग करने 
पर माया शब्द निष्पन्न होता है । “मीयतेऽ्नया इति माया ।! अर्थात्‌ जिसके. 
द्वारा (अपरिमेय को) मापा जाता है; उसे माया कहते हैं । माया का आशय 
है, या=जो, मा=मत; अर्थात्‌ जो वास्तव में है नहीं; किन्तु भ्रम के कारण 
जिसकी प्रतीति होती है उसे माया कहते हैं। 

' भागवत के अनुसार जो वस्तुतः न होने पर भी प्रतीत होती हैँ; वह भाया 

है 1४ आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति" से सम्पूर्ण भूतों के कारण बनते हैं 


1. नासतो “विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


\' उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वर्दाशभिः ॥ भीता 2/16 
2: असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
` अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कांमहैतुकम्‌ ॥ गीता 16/8: 
3. ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 


छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तंवेदसवेदेवित्‌ ॥ गोता 1» 
4. अधश्चोध्वे प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः | 
अघश्च मूजान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि Ro Ls. u. 1512: 
5. ऋतेऽथं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तदुविद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथां तमः। ` भागवत 219132 
6. अघटनघटनासाधिकायां शक्तौ | शब्दस्तोममहानिधिः पृष्ठ 322 
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हारा नाना प्रकार के देव और मनुष्य इत्यादि शरीरों कौ सृष्टि करते हैं; 
माया कहते हैं ।7 

वैदिक संहिताओं में “माया? शब्द का भूरिशः प्रयोग हुआ हे । ऋग्वेद में 
“माया? शब्द का विभिन्‍न विभक्तियों और विभिन्न अर्थो में 102 बार प्रयोग 
हुआ है ।“ ऋग्वेद? और यजुर्वेद“ के अनेक मन्त्रों में माया शब्द प्रज्ञा या बुद्धि 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। माया शब्द का ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में शक्ति” 
ओर कपट? के अर्थ में तथा अथर्ववेद (20/29/4) में प्रवंचना” के अर्थ में 
प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त आसुरी माया” के अर्थ में भी मोया शब्द 


1. एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतर्मदाभुज । 
ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये || भागवत 11/3/3 
2. ऋग्वेद--पंचम भाग (सूची खण्ड)--पृष्ठ 446 


3. मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः | 
ऋग्वेद 9/83/3 
मायाविनः माया प्रज्ञा प्रज्ञावन्तो देवाः मायया प्रज्ञया । 
‘a --ऋग्वेद 9/83/3 का सायण भाष्य । 


4.. महीं सहस्रीमसुरस्य मायामग्रे 1 यजुर्वेद 13/44 
, प्राणवतो मायां प्रज्ञां मीयतेऽनया मायाप्रज्ञा प्राणिनां प्रज्ञा प्रदामीत्यर्थः 

--यजुर्वेद 13/44 ar महीघर भाष्य 1 

5. दासानामिन्द्रो मायया | ऋणग्वेद 4/30/21 


इन्द्रो मायया स्वकीयया शक्त्या | 
--ऋतेद 4/30/21 काः सायणः भाष्य 1 


6. मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं । ऋग्वेद 1/1 1/7 
हे इन्द्र त्वं मायिनं नानाविधकपटोपेतं शुष्णं मायाभिः कपटविशेषेः 
--ऋग्वेद 1/1 1/7 का सांयण भाष्य 1 


7. मायाभिरुत्सिसूप्संत | aretan 20/2974 


मायाभिः आत्मीयाभिप्रवंचनाभिः । 
अथर्ववेद 20/29/4 रा सायण भाष्य । 


8. मायिनाममिनाः प्रोतं माया: | ऋग्वेद 1(32/4 


मायिनां मायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनी मायाः । 
_-ऋग्वेद 1/32/4 का सायण भाष्य । 
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प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद के एक मन्त्र (10/54/2) में माया शब्द मिथ्या? का 
वाचक है । अथर्ववेद में इन्द्रजाल और अभिचार” के अर्थ में भी माया शब्द का 
प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद के दो मन्त्रों में माया शब्द जीव के हृदय में मोह 
उत्पन्न करने वाली निगुणात्मिका* शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

ऐतरेय ब्राह्मण (8/23) में अद्भुत और ऐन्द्रजालिक चातुरी के अर्थ में 
माया शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण (3/10/8/2) में 
दैवी शक्ति तथा शतपथ ब्राह्मण (3/2/3/1) में अद्भुत* शक्ति के अर्थ में माया 
शब्द का प्रयोग हुआ है। | 

sto राधाकृष्णन्‌ का मत है कि (ऋग्वेद में) जहाँ कहों माया शब्द आया 
है; वह केवल उनके (ईश्वर के) सामर्थ्य एवं शक्ति का द्योतक है; तो भी कभी- 
कभी माया और इससे निकले हुए मायिन्‌ और मायावन्त इत्यादि शब्दों का 
ब्यवहार राक्षसों की इच्छा को प्रकट करता है और माया शब्द का प्रयोग भ्रम“ 
जाल एवं प्रदर्शन के अर्थ में भी होता है 15 

अध्यात्म रामायण के अनुसार शरीरादि अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्ध 
होती है; उसे माया कहते हैं 1“ यह माया परमेश्वर की शक्ति है और यह 


1. मायेत्सा ते यानि । mae 10/54/2 
सा गतिः मायेत्‌ मायेव मृषेत्यर्थः | 
—ऋग्वेद 10/54/2 का सायण भाष्य | 
2. पूर्वापरं चरतो मायये तौ शिशु क्रीडन्तौ | अथर्ववेद 13/2/11 
3. पतंगमक्तमसुरस्य मायया । ऋग्वेद 10/177/1 


सर्वोपाधि विहीनस्य परब्रह्मणः सम्बन्धिन्या मायया निगुणात्मिकया अक्तं 
व्यक्तमभिव्यक्तम्‌ । यद्वा माययाक्तं जीवरूपेण भिव्यक्तमात्मानं विपश्चितो 
वेदान्ताभिज्ञा । ऋग्वेद 10/1 77/1 का सायण भाष्य । 
अन्नः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधातस्वर्भानोरपमाया अधुक्षत्‌ | 
ग्वेद 5/40/8 
आ हा एुतन्नामकस्यासुरस्य मायाः स्वाश्रयमव्यामोहृयन्ती परांस्तु तथा 
ग । तादृशीर्मायाः यत्तुरीयेण तदेतदुक्तं 
तुरीयं ब्रह्म । a ar 5/40/8 we ere भाष्य | 
* त एत माये असूजस्त | शतपथ ब्राह्मण 3/2/3/1 
- भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड---डॉ० राधाकृष्णनू--पृष्ठ 94 
6. अनात्मनि शरोरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ | 
सैव माया तयैवासो संसार: परिकल्प्यते ॥ 
- l --अध्यात्म रामायण 3/3/21-22 


wm क 
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परमेश्वर पर ही आश्रित रहती है ।' जिस समय यह माया-शक्ति निर्गुण ब्रह्म 
को ढँक लेती है; उस समय इसे अव्याकृत के नाम से अभिहित करते हैं ।* 
माया को मूल प्रकृति भी कहते हैं । यही माया अविद्या, संसृति और वन्धन के 
नाम से भी उल्लिखित की जाती है 1° 

माया विद्या और अविद्या; इन दो रूपों वाली होती है । जो लोग प्रवृत्ति 
मार्ग में लगे रहते हैं; वे अविद्या के वश में बने रहते हैं और जो निवृत्तिमार्गी 
होते हैं; वे विद्यामय होते हैं । अविद्या माया के वशीभूत प्राणी सदैव जन्म और 
मरण रूप संसार में पसे रहते हैं तथा जो विद्याभ्यासी होते हैं; वे सदैव मुक्त 
रहते हैं !* ब्रह्म की शक्ति से प्रेरित होकर माया अपने अहंकारादि गुणों से 
सम्पूर्ण लोकों को रचती है ।” जिस प्रकार चुम्बक की सन्निधि से लोहा आदि 
जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं; उसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि पड़ने खे 
ही माया सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करती है । ब्रह्म अपनी माया से सम्पूर्ण 


1, त्वदाश्रया तद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते | 
अध्यात्म रामायण 3/3/20 


2. त्वामेवं निर्गुणं शक्तिरावृणोति यदा तदा | 


अव्याकृतमिति प्राह्ेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥ 
si a अध्यात्म रामायण 3/3/21 


3. मुलप्रकतिरित्येके प्राहुमयेति केचन। 


अविद्या संसतिर्बन्ध बहुघोच्यते ॥ 
1 dy इत्यादि agate __ अध्यात्म रामायण 3/3/22 


4. राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति तेसदा ।. 
रवृत्तिमार्गनिरता . अविद्यावशवतिनः | 
निवृत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थ विचारकाः ॥। 
त्वदरभक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामायाः स्मृताः | 
भविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च | 


विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एकि रामायण 3/3/3233 


3. माया सूजति लोकांश्च l 


त्वच्छक्ति प्रेरिता राम sr MN रामायण 6/14/28 
6. यथा चुस्वकसाध्तिध्याच्चलस्त्येवायआदयः | 


जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सूजति वे W रामायण 6/14/29 
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जगत्‌ की रचना करते हैं 17 
विद्या माया और अविद्या माया 

माया के निम्नांकित 2 भेद होते है-- 

(1) विद्या माया 

(2) अविद्या माया । 
विद्या माया 

आत्म स्वरूप की प्रतीति और अनुभूति का नाम विद्या माया है ।? विद्या” 
माया जीव को बन्धन से मुक्त कराती है 1? 
अविद्या माया 

अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्म में नित्य, शुचि, सुख और आत्मा की 
बुद्धि होना अविद्या माया का लक्षण है।* इस प्रकार देह आदि अनात्म 
पदार्थों में देह-बुद्धि होना भविद्या माया है ।* अविद्या माया जीवात्मा और 
परमात्मा के स्वरूप को आच्छादित कर लेती है? और वह जीव को वन्घन में 
डालती है 17 
आव रण-शक्ति और विक्षेप-शक्ति 

र वेदान्त-सार में माया की निम्नांकित दो शक्तियों का उल्लेख किया गया: 


— 


1. त्वमादिमध्यास्त विहीन एकः सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ | 
स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वं यत्स्वे सुखेऽजस्ररतोऽनवद्यः ।। 


à --अध्यात्म रामायण 6/15/52: | 
2. नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्विविद्येतिभण्यते | | 


हर --अध्यात्म रामायण 2/4/33- 
विद्या तस्य निवर्तिका | अध्यात्म रामायण 2/4/2 


4 मोक्ष वच्चकरी आद्ये मायया मे विनिर्भिते | भागवत 11/11/3- 
८ अनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 


e 5 z 
5. tda या बुद्धिरविद्या सा प्रकी तिता । र 


रर Sh --अध्यात्म रामायण 2/4/33. 
° अविद्यया परं रूप॑ जीवात्मपरमात्मनो: । ee cs 


संछाचते तयोस्तत्त्ववेदनं तु. निवर्तते ॥ 
; et --अहिबुष्न्य संहिता 45/3-4 
र अविद्या संसृतेः । अध्यात्म रामायण 2/4/ 2- 
° अस्याज्ञानस्यावरण विक्षेपतामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । 


¬ वेदान्त>सार--पृष्ठ 29” 


~ 
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. (1) आवरण-शक्ति 
(2), विक्षेप शक्ति । 
आव रण-शक्ति 
आवरण-शक्ति जीव के ज्ञान-नेत्रो के सामने आकर ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप को उसी प्रकार SH लेती है; 'जिस प्रकार मेघ का एक छोटा-सा टुकड़ा 
द्रष्टा के नेत्रों के समक्ष आकर अनेक योजन विस्तृत सूर्य को आच्छादित कर 
'हेता है यह आवरण-शक्ति जीव के सम्पूर्ण ज्ञान को आवृत कर स्थित 
रहती है 1? f 
“विक्षेप-शक्ति 
विक्षेप-शक्ति महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थूल और 
सूक्ष्म भेद से रचना करती है ।? जब ब्रह्म का वास्तविक रूप आच्छादित हो 
जाता है; तब माया की विक्षेप-शक्ति नाना प्रकार के जागतिक प्रपंचों की उद्‌- 
भावना कर उनमें जीव को उसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर देती है; जिस 
अकार रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है ।* 
अध्यारोप 
किसी वस्तु में उसी के समान किसी अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप 
कहते हैं । जैसे रस्सी में सर्व का भान होना अध्यारोप का उदाहरण है । इसी 
प्रकार स्वयं प्रकाश ब्रह्मल्पी वस्तु में अज्ञान तथा तज्जन्य सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
रूपी अवस्तु भासित या आरोपित होती है । अतः ब्रह्मल्पी वस्तु में जगत्‌ रूपी 
अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है । अध्यारोप को विवर्व या मध्यास भो 
oC 
1. आवरणशक्तिस्तावदल्पोऽपि मेध्ोऽनेकयोजनायतमादित्ममण्डमवलोक” 
यितृनयन पथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मान- 
मपरिच्छिन्नमसंसारिणमवज्ञोकयितु बुद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव तादृशं 
सामर्थ्यम्‌ । वेदान्त-्सार--पृष्ठ 29 
2, अपरं त्वखिलंज्ञातरूपमावृत्य तिष्ठति | अध्यात्म रामायण 3/4/24 
3. विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगत्‌ | 
लिगादब्रह्मपर्यन्तं स्थूलसूक्ष्म विभेदतः ॥ अध्यात्म रामायण 3/3/23 
4. विक्षेपशक्तिस्तु तथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशवत्या सर्पादिकमुदभाव- 


तादृशं सार--पृष्ठ 29 
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कहते हैं।? भ्रम के कारण जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है; उसी को 
अध्यास कहते है । जिस प्रकार भ्रम के कारण रज्जु में सर्प की प्रतीति होती 
है; उसी प्रकार माया के कारण ईश्वर में जगत्‌ की प्रतीति हो रही है 1? 


प्रस्थानत्रयी में माया का स्वरूप 
उपनिषदों में माया का स्वरूप 

प्राचीन उपनिषदों में माया शब्द का बहुत कम प्रयोग हुआ हे । माया 
शब्द का प्रश्‍न उपनिषद्‌ में कपट? के अर्थ में और वृहृदारण्यक उपनिषद में 
ईश्वर की अनेक रूपों को धारण करने की शक्ति* के अर्थ में प्रयोग हुआ है | 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि परमेश्‍वर की प्रकृति को 
माया कहते हैं और परमेश्‍वर इस माया के स्वामी हैं। परमेश्‍वर की माया 
नाम्ती शक्ति रूपा प्रकृति से यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा हैं 1? माया-पति 
परमेश्वर इस जगत्‌ की रचना करते हैं और जीव माया के द्वारा जागतिकः 
प्रपंच में फंस जाता है 1” परमात्मा का चिन्तन करने पर विश्व रूप माया की 
निवृत्ति हो जाती है ।? प्रकृति के निम्नांकित दो भेद होते हैं-- 

(1) अपरा प्रकृति 

(2) परा प्रकृति । 


— 
` 


असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपबदुवस्तुस्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः । वस्तु सच्चि- 
दानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकलजड समूहोऽवस्तु । 
अयमेव ब्रह्मरूपिणि वस्तुनि जगदवपावस्तुभ्रमोऽष्यारोपः । अयमेव विवर्तो- 
serra इति चोच्यते | वेदान्त सार (अध्यारोप)-परृष्ठ 14 
* यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः | 

असर्पभुतेऽहि विभावनं यथा रज्ज्वा दिके तद्गदपीश्वरे जगत्‌ ll 
अध्यात्म रामायण 7/5/37 

मसी विरजो ब्रह्मलोको न थेषु जिह्ममचृतं न माया चेति । 

प्रश्‍न उप० 1/16 


4 इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते । बृहदारण्यक उप० 2/5/19 


* भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्‍वरम्‌ | 
i qag व्याप्तं सर्वमिदं जगतू ॥ श्वेताश्वतर उप० 4/10 
* अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः 

न --श्वेताश्ववर उप० 4|? | 
7. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । श्वेताश्वतर ate 41 | 
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अपरा प्रकृति | 

अपरा प्रकृति जिगुणात्मक है और अपने ही सदृश त्रिगुणात्मक भूत-समुदायों 
की रचना करती है । 
परा प्रकृति 

सम्पूर्ण जीव परा प्रकृति के अंग हैं । ये जीव दो प्रकार के होते हैं । पहले 
प्रकार के जीव अपरा प्रकृति में आसक्त होकर अपने कर्मानुसार विचित्र भोगों 
को भोगते हैं । दूसरे प्रकार के ज्ञानी जीव इन भोगों को निस्सार समझकर 
उनका त्याग कर देते हैं 17 
विद्या माया और अविद्या माया 

माया के दो भेद होते हैं; (1) विद्या माया (2) अविद्या माया । 
विद्या माया 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार अविनाशी जीव-समुदाय विद्या माया के 
अन्तर्गत परिगणित होता हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में माया के विद्या बौर 
अविद्यां; इन दोनों रूपों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो कर्म विद्या; 
श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है; वही प्रबलतर होता है 1° 
अविद्या माया 

विनाशशील जड़ वर्ग अविद्या माया है 1° कठ उपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि विद्या और अविद्या; ये दोनों विपरीत फन वाली हैं ।* अविद्या के पाय में 
आवद्ध जीव नाना योनियों में जन्म ग्रहण कर दुःख भोगते रहते हैं।” मुण्डक 


1. अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वः प्रजाः सृजमानां सख्याः | 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां तु SS (5 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
दादे विधा site q यदेव विद्यया सि अ 


3. हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये Ba । र 
; : विद्याविद्ये ईशते यस्ठु TSA: 
षरं त्वविद्या wad तु विद्या विद्याविदे ई क 


3 


aqo 5/1 
4. दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । र 

विद्याभीप्सिनं नचिकेतस॑ मन्ये न त्वा कामा ppc hie Neale 
5. अबिद्यायामन्दरे वर्तमानाः स्वये wie RS | 


i अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव कठ उप० 11215 
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उपनिषद्‌ में जीव को अविद्या-ग्रम्थि से आवद्ध बतलाया गया है 1? . 


ब्रह्मसूत्र में माया का स्वरूप 
ब्रह्मसूत्र में माया शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है 1? यहाँ स्वप्न 
को सृष्टि को मायामात्र अर्थात्‌ अवास्तविक वतलाया गया है। 
ब्रह्मसूत्र में माया के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा गया है कि श्रुतियों 
में परमात्मा की त्रिगुणात्मिका माया को अव्यक्त के नाम से अभिहित किया 
गया है 18 परमात्मा की अव्यक्त नाम्नी भाया सदैव उनके अधीन रहती है ।* 
इसके अतिरिक्त शास्त्रों में परमेश्‍वर की माया को अजा5 के नाम से भी संज्ञित 
किया गया है । परमेश्‍वर को अजा नाम वाली यह शक्ति तेज आदि त्रिविध 
तत्त्वों की कारगभूता है 1° 
गीता में माया का स्वरूप 
गीता के अनुसार ईश्वर की माया त्रिगुणात्मक और दुस्तर है तथा बह 
सम्पुर्ण जीवों को मोहित कर लेती है ।? परमात्मा सबके हृदय-प्रदेश में स्थित 
होकर सम्पूर्ण जीवों को अपनी माया से नचाते हैं 1 माया के बन्धन में आवद्ध 
जीव अपने हृदयस्थ ईश्वर को नहीं जान पाते हैं ।° 
अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति 
गीता में माया को ईश्वर की प्रकृति के रूप में उल्लिखित किया गया है 


ओर उसके निम्नांकित दो रूप बतलाये गये है-- 
ति सा सी 


1. एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो5विद्याप्रन्थि विकिरतीह सोम्य । 
मुण्डक उप० 2/1/10 


2. मायामात्रं ठु कातन्येनानभिव्यक्तस्वरूपरबात्‌ | maga 3/2/3 
3. आतुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्तगृही तेर्दर्शयति च । 
— ब्रह्मसूत्र l /4/ 1 
षी तदधीनत्वादर्थवत्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/4/3 
र चमसवदविशेषात्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/4/8 
. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके | ब्रह्मसूत्र 1/4/9 
7. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | गीता 7/14 
8. ईश्वर: सर्वभुतानां हृददेशेषर्जुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राख्ढ्ानि मायया 1 गीता 18/61 
9. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययापहृतज्ञाना आसुर भावमाश्चिता: | गीता ?/15 
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(1) अपरा प्रकृति (2) परा प्रकृति । 


अपरा प्रकृति 


गीता के अनुसार अपरा प्रकृति के निम्नांकित आठ अंग होते हैं-- 
(1) पृथिवी (2) जल (3) अग्नि (4) वायु (5) आकाश (6) मन (7) 
बुद्धि (8) अहंकार । अपरा प्रकृति जड़ होती है ।? 
परा प्रकृति 
परमात्मा की परा प्रकृति सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करती है । यह जीव 
रूपा अर्थात्‌ चेतन होती है 1? 
जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणी और पदार्थ उपर्युक्त दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न 


'होते हैं ।२ 


पुरुष और प्रकृति 

पुरुष और प्रकृति; ये दोनों ही अनादि हैं। सम्पूर्ण गुण और विकार 
प्रकृति से ही उत्पन्न होते है ।* पुरुष और प्रकृति पिता और माता की भाँति 
सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण होते हैं 1° 


ee Se 
1. भूमिरापो$नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं भे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा Ul गीता 7/4 
2. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं घार्यते जगत्‌ ।। a He 


3. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
4. प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपिं। p 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवाच्‌ Ul याता 
3. भम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहस्‌ | 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत l 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः | 
सासां ब्रह्म महद्योलिष्ं nM Malaya collect 4132६ 
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पंचम अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप 


मोक्ष 
मोक्ष, शब्द, ‘Gog मोक्षणे’ और “मुच्‌ प्रमोचने मोदने च”; इन दो धातुओं 


में घत्र्‌ प्रत्पय का योग करने पर निष्पन्न होता है । इस प्रकार मोक्ष शब्द केः 


निम्नांकित दो अर्थ होते हैँ-- 

(1) माया के बन्धनों से छुटकारा” 

(2) ब्रह्मत्व की प्राप्ति 

भागवत के अनुसार जीवात्मा का अपने अज्ञान से कल्पित we eT गौर 
भोक्तृत्व इत्यादि अनात्म भाव का परित्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप मे 
स्थित हो जाना मोक्ष है 12 योग दर्शन में बतलाया गया है कि पुरुष के अपवर्ग 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ महत्त्व आदि अपने कारण में लीन हो जाते हैं ।* इस 
प्रकार योगदर्शन कार के मत से जीव को आत्मज्ञान होने पर उसके अविद्या- 
जनित दुःख का विनाश होना ही कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष है ।' 

2 दर्शन के अनुसार दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्ष कहते ह ie 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार अदृष्ट का अभाव हो जाने पर कर्म-चक्र की गति ज्र 
स्वतः अन्त हो जाता है; आत्मा का शरीर से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है; 
जन्म-मृत्यु की परम्परा का अन्त हो जाता है और दुःखों से सदा के लियें 


छुटकारा मिल जाता है। 

1. मोचने संसारवन्धनराहित्ये | शब्द स्तोम महानिधिः पृष्ठ 336 

2. ब्रह्मस्वरूपावाप्तौ च-। शब्द स्तोम महानिधिः पृष्ठ 336. 

3. निरोधोऽस्यानुशयनमात्मानः सह शक्तिभिः | | 
मुक्तिहित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ae d n is 

4. i : कैवल्यं स्वरूप $तिष्ठा वा (च! 
दा 02000 8 2728. योंगदर्शन|किवल्यपाद/34 


$. तदभावात्‌ संयोगाभावो हान तद्‌ दृशेः केवल्यस्‌ योग दर्शन/ साधनपाद/25 


« त्रदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्गः । न्याय दर्शन 111 122 
7. तदभावे संयोगाभावो&्आदुर्भावश्च मोक्षः | वैशेषिक दर्शन 3/2/18. 
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वैशेषिक दर्शन (3/2/4) की श्रीधरी टीका में कहा गया है कि आत्मा के 
नौ विशेष गुणों-बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रलय, धर्म, अधर्म और 
संस्कार-का उच्छेद हो जाना ही मोक्ष है 17 

शास्त्र-दीपिका. के अनुसार त्रिविध सांसारिक वन्धनों से सदा के लिए 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना मोक्ष है ।* भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा के 
अनुसार दुःख इक्कीस प्रकार के होते हैं ।* इन सभी प्रकार के दुःखों से छुट” 
कारा पाना ही मोक्ष है ।* 

अध्यात्म रामायण के अनुसार अविद्या का अपने कार्य शरीरादि तथा 
इन्द्रियों के सहित परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है 1° 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ के मत से मुक्ति अथवा मोक्ष जीवातमा के सर्वोपरि 
आत्मा (परमात्मा) के साथ संयुक्त हो जाने का नाम है । इसके कई अन्य नाम 
भी हैं; जैसे ब्राह्मी स्थिति (ब्रह्म में स्थित हो जाना), कैवल्य अर्थात्‌ एकान्त रूप 
मोक्ष और ब्रह्म-भाव अर्थात्‌ ब्रह्म हो जाना 1° 
ब्रह्मलोक 

भागवत में बतलाया गया है कि ब्रह्मलोक में किसी भो प्रकार के क्लेश 


1. नवानात्म विशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदः मोक्षः । वुद्धिसुखदःबेच्छाद्वेष प्रयत्न” 
घर्माघर्मसंस्काराः आत्मनो विशेष गुणाः | 
--वैशेषिक दर्शन 3/2/4 की श्रीधरी टीका | 
2. त्रेधा हि प्रपंच: पुरुषं बघ्नाति भोगायतनं शरीरं, भोगसाधनानि इन्द्रि” 
याणि, भोग्याः शब्दादयो विषयाः। त्रिविधस्यापि बन्धस्यात्यन्तिको 
विलयो मोक्षः । शास्त्र दीपिका/125 
3. शरीरं षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः wegen: सुखं दुःखं च । 
--तर्कभाषा--पृष्ठ 232 
4. एक विशतिभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्तिमोक्षः । 
--तर्कभाषा--पृष्ठ 232 
5. आत्मनो जीव परयोर्भूला विद्या तदेव हि । 
लीयतें कार्यकरणैः सहैव परमात्मनि ॥ 
सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्यपचारोऽयमात्मनि 11 
| अध्यात्म 314/43-44 
6. भारतीय दर्शून--प्रथम ख़ण्ड--डॉ० or 
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मोह और भय नहीं होते हैं ।! वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ 
सत्त्वगुण भी नहीं होता है । वहाँ काल की भी दाल नहीं गलती है और वहाँ 
साया का भी प्रवेश नहीं हो सकता है ।* वहाँ भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णु विराजमान रहते हैं; तथा पुरुष, प्रकृति; महत्तत्त्व, अहंकार, 
मन, दस इन्द्रियाँ शब्दादि पंच तन्माश्राऐं और पंचभूत; ये पञ्चीस शक्तियाँ 
मुतिमान्‌ होकर उनके चारों ओर खड़ी रहती हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीति, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य; इन छह नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा 
युक्त बने रहते हैं । वहाँ सर्वेश्वर प्रभु अपने इनित्य आनन्दमय स्वरूप में ही 
निरन्तर निमग्न बने रहते हैं ।* ब्रह्मलोक विद्युत्‌-प्रभा के तुल्य मनोहर कामि- 
नियों की कान्ति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान-स्थान 
पर सुशोभित रहता है ।* 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में मुमुकषु°'शब्द का उल्लेख हुआ है; जिसका अर्थ है; 
मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति | ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र” में अमर होने 


1. तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम्‌ | 


व्यपेत संक्लेशविमोह mad स्वदुष्टवद्भिविबुघेरभिष्ट्ुतम्‌ ॥ 


भागवत 2;9/9 
2. प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः । 


कमु सुरासुरातिताः ll 
न यत्र माया किमुतापरे हुरेरनुब्रता मत्र भागवत 2/9/10 


3. ददर्श तत्राखिल सात्वतांपति श्रियः पति यज्ञपति जगत्पतिम्‌ | 


सुनन्द नन्द प्रबलाहृणादिभिः स्वपार्षदमुख्येः परिसेवितं विभुम्‌ ॥ 
--झागवत 2/9/14 


4 अध्यहणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडश पंच शक्तिभिः | 
युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाधुवैः स्व एव धामन्‌ ससी i 


5. भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसदुविमानावलिभिर्महात्मनाम्‌ | 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सुविद्युदश्नावलिभिर्यया तभः || 


--भागवत 2/9/12 

6. मुमुक्ष्वो मनवे मानवस्येते | ks 
Wea: मुमुक्षव आहुति द्वारा यजमानं सोक्तुमिच्छन्त्यः ब्रह्म 

प्रापयन्त्य: | ऋग्वेद 1/140/4 का सायण भाष्य । 

3. स्तोता चो अमृतः स्यात | ऋग्वेद 1/38/4 
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क!मना व्यक्त.की गयी है । अथर्ववेद (19/43) के आठ मन्त्रो में ब्रह्मवेत्ताओं के: 
लिए काम्य ब्रह्मपद की आकांक्षा की गयी है । मन्त्द्रष्टा ऋषि कहता है कि 
तप और दीक्षा से युक्त होकर ब्रह्मवेत्ता जिस लोक में जाते हैं; ब्रह्मा मुझे वहीं 
पहुँचा दें । वे मेरे अन्दर ब्रह्म को स्थापित करें ।? ऋग्वेद में विष्णु के आनन्द- 
मय परमधाम का उल्लेख करते हुए उसे प्राप्त करने की कामना व्यक्त की गयी 
हैं ।? इसी प्रकार ऋग्वेद” और यजुर्वेद* में कहा गया है कि हे परमेश्वर हम 
आपकी कृपा से शरीर और प्राणों के बन्धन से उसी प्रकार मुक्त हो जायें; जिस 
प्रकार खरबूजा पकने पर लता के सम्बन्ध से मुक्त हो जाता है | हम मोक्ष-सुख 
से कभी वंचित न हों । 
प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप 
उपनिषदों में मोक्ष का स्वरूप 

ब्रह्मलोक 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्मलोक का वणन करते हुए कहा गया है कि वहाँ 
अर और प्य नामक दो समुद्र हैं । इसके अतिरिक्त वहाँ ऐरंमदीय नामक सरों- 
बर, सोम सवन नामक अश्वत्य वृक्ष, ब्रह्मा की अपराजिता पुरी तथा प्रभु का 
विशेष रूप से निमित सुवर्णमय मण्डप भी हैं 15 


-— 


1. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | ; 
ब्रह्मा मा तत्रनयतु. ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ।। अथर्ववेद 19/43/8 


2. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | ऋग्वेद 1/22/20 
तट्टप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते | 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ Ut ऋग्वेद 1/22/21 


तदरय प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 
उस्क्रमस्य स॒ हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥। 


ऋग्वेद 1/154/5 

3. श्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्‌ | 
उर्वार्कमिव वन्धना्ृतयो मुक्षीय मामृतात्‌ ।। ऋग्वेद 7/59/12 

4. MD यजामहे सुर्गान्ध १ष्टिवर्धनम्‌ | 
उर्वास्कमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ यजुर्वेद 3/60 


>. तत्तदरश्च हृ वै प्यश्चार्णवी ब्रह्मतोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैर॑मदीयं 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्व ब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्मयम्‌ | 
LER --छान्दोग्य उप० 8/5/3 
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उपनिषदों में मोक्ष के अभावात्मक और भावात्मक, इन दोनों रूपों का 
उल्लेख किया गया है-। मुक्ति के अभावात्मक रूप के अन्तर्गत जीवात्मा के कर्म- 
बन्धन और माया के बन्धन से छुटकारा पाने का वर्णन किया गया है; तथा 
उसके भावात्मक रूप क अन्तर्गत जीवात्मा के ब्रह्मलोक में जाकर दिव्य भोगों 
को भोगने का वर्णन किया गया है। 

शतपथ ब्राह्मण में मोक्ष के भावात्मक रूप का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि मोक्ष में जीवात्मा के साथ शरीर या इऱ्द्रियों के गोलक नहीं रहते हैं । 
उसके साथ उसके स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं । जब जीव सुनना चाहता 
है; तब श्रोत्र हो जाता है । इसी प्रकार वह स्पर्श की कामना होने पर त्वचा 
और देखने का संकल्प होने पर चक्षु हो जाता है । वह स्वाद के लिए रसना; 
we के लिए घ्राण, संकल्प-विकल्प करते समय मन, निश्चय के लिए वुद्धि, 
स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के लिए अहंकार रूपी स्वशक्ति से युक्त 
हो जाता है। इस प्रकार वह संकल्पात्मक शरीर वाला हो जाता हे । जैसे 
इस लोक में जीव इन्द्रियों के गोलक के माध्यम से अपना कार्य करता है; वैसे 
ही मुक्त जीव ब्रह्मलोक में अपनी शक्ति से सभी दिव्य आनन्दों का उपभोग 
करता है 17 

शतपथ ब्राह्मण की भाँति ही छान्दोग्य उपनिषदु में भी मोक्ष को भावात्मक 
स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है | कि मुक्त जीव ब्रह्मलोक में पहुँचकर 
अपने मन और दिव्य नेत्रों द्वारा अपने संकल्पों और कामनाओं के अनुसार 
रमण करता है ।*ब्रह्मलोक में मुक्त जीवात्मा की सभी कामनाएं पूरी हो जाती 
हैं और उसे सभी प्रकार के भोग उपलब्ध हो जाते हैं I 


1. gaq शरोत्रं भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चक्षुर्भवति, रसयन्‌ रखना 
भवति, जिघ्रन्‌ घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिर्भवति, 


चेतयंश्चित्तम्भवत्य हं इकारो भवति | 
प्राणन्नेव घ्राणो नाम भवति वदस्वाक्‌पश्यंशचक्षु Te TA 
मनस्तान्यस्येता नि कर्मनामान्येव स योऽत एकैकमुपास्ते न स वेदा E 


ह्येषोऽत एककेन भवति | शतपथ ब्राह्मण 14/4/2/17 
2, अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन 
दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामास्पश्यन्रमते । छान्दोग्य sto 8/12|$ 


3. य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका 
आत्ता: सवे. च कामाः स सर्वाश्च लोकाताप्नोतिं सर्वाश्च कामान्यस्त 


 ात्मानमनुबिद्य विजानातीति | छान्दोग्य उप० 8/12/6 
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उपनिषदों में मुक्ति के निम्तांकित तीन रूप बतलाये गये ई 
` |) क्रम-मुक्ति (2) जीवन्मुक्ति (3) विदेह मुक्ति । 

क्रम-मुक्ति 

ज्ञानी जीव देवयान गति से उतक्रमण कर अचि आदि के क्रम से ब्रह्मलोक 
में पहुंचकर कार्यब्रह्म को प्रास होते हैं और अन्त में वे कार्यब्रह्म से परब्रह्म में 
लीन हो जाते हैं ।? इसे क्रम-मुक्ति कहते हैं | 
जीवन्मुक्ति 

आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है ।* जो अकाम, 
निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होते हैं; उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं 
होता है । वे यहां मुक्ति के आनन्द का अनुभव करने लगते हैं । मुक्ति के लिए 
उन्हें कहीं अन्यत्र नहों जाना पड़ता है 1४ उनकी पन्द्रह कलाएं अर्थात्‌ प्राणों के 
सहित सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने देवता में लीन हो जाती हैं तथा जीवात्मा 
और उसके सम्पूर्ण कर्म-संस्कार अविनाशी ब्रह्म में मिलकर एक हो जाते हैं ।* 
जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप त्यागकर समुद्र में मिलकर उसी का 
रूप धारण कर लेती हैं; उसी प्रकार आत्मज्ञानी जीव अपने नाम और रूप को 
त्यागकर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है 1° 


1. छान्दोग्य उप० 5/10/1-2 
बृहदारण्यक उप० 6/2/15 


2. ब्रह्मवेद ब्रह्म व भवति । मुण्डक उप० 3/2/9 
ब्रह्मनिदाप्नोति परम्‌ । तैत्तिरीय उप० 2/1 
3. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि fara: | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते कठ उप० 2/3/14 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह WAT: | 
अय मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद््यनुशासनम्‌ ।। कंठ उप० 2/3/15 
योऽकामो निष्काम आमकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रह्म॑ सन्‌ ब्रह्माप्येति । बृहदारण्यक उप० 4/4/6 
4. 


गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ।। 
5. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समूद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | ; 

तथा विद्वान्‌ नामख्पाद विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। 
मुण्डक उप० 312 -- 
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जो ज्ञानी पुरुष इसी शरीर में ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्मरूप हो जाता 
'है । ब्रह्म को आत्मरूप से जानने वाले वामदेव ऋषि को ्रह्मरूपता प्राप्त हो 
गयी थी 17 
"विदेह मुक्ति 
जिन पुरुषों ने वेदान्तशास्त्र के ज्ञान द्वारा वेदान्त के अर्थभूत परब्रह्म के 
“स्वरूप का निश्चय कर लिया है और कर्म-फन्न रूप सम्पूर्ण भोगों के त्याग रूप 
योग से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; वे मृत्यु के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में 
'जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं।? प्रारब्ध का भोग 
'भोगने के पश्चात्‌ आत्मज्ञानी जीव अपने शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक को 
भाप होते हे । वहाँ उन्हें कामनानुसार सारूप्य भौर सामीप्य इत्यादि मुक्तियाँ 
आप्त होती हैं । 
'विदेह मुक्ति के छह प्रकार 
भागवत में विदेह मुक्ति पाँच प्रकार की वतलायी गयी है*; (1) सालोक्य 
(2) सारूप्य (3) सामीप्य (4) साष्टि (5) सायुज्य । ब्रह्मवेवर्त पुराण में 
उपयुक्त पाँच प्रकार की मुक्तियों के अतिरिक्त साम्य नामक एक छठी मुक्ति का 
X उल्लेख किया गया है ।* इस प्रकार विदेह मुक्ति के निम्नांकित छह रूप 
(1) सालोक्य (2) सारूप्य (3) सामीप्य (4) साष्टि (5) सायुज्य 
(6) साम्य । 
-n 
1. ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ | महु ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सर्वम- 
भवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यवृध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां 
तद्धेतत्पश्यन्तृषर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुर्यश्चेति । 
--बूहदारण्यक उप० 1/4/10 
2. वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संस्यास योगाद यतयः शुद्ध स्वाः | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
मुण्डक उप० 3/2/6 
तैन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः eat लोकमित ऊध्वं विमुक्ताः | 
-ृहृदारण्यक उप० 4/4/8 
“3. सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत । भागवत 3/29/13 
4. साष्टि सालोक्यसारूप्यसामीप्यसाम्यलीनताम्‌ | 
Ther षड्विधां मूक्ति मुक्तामुक्तिविदो विभो ॥ | न 
gi पुराण 1/17 
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सालोक्य और areca मुक्ति में जीवात्मा की परमात्मा से क्रमशः लोकः 
और रूप में समानता हो जाती है । इसी प्रकार जीव की परमात्मा से समीपता 
को सामीप्य मुक्ति कहते हैं । साष्ट मुक्ति में जीवात्मा को परमात्मा के तुल्य 
भोग प्राप्त हो जाते हैं । साम्य मुक्ति में जीवात्मा और परमात्मा में पूर्ण समता 
स्थापित हो जाती है । सायुज्य मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा में मिलकर लीन 
हो जाता है | 

उपनिषदों में विदेह मुक्ति के निम्नांकित् 4 रूपों का वर्णन किया गया है--- 

(1) साम्य मुक्ति (2) सालोक्य मुक्ति (3) साष्ट मुक्ति (4) सायुज्य 
मुक्ति । 
साम्य मुक्ति | 

जब जीवात्मा ब्रह्मा के भी आदि कारण दिव्य प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को 
प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह पाप और पुण्य; इन दोनों से मुक्त होकर निर्मल. 
हो जाता है; तथा वह ब्रह्म की समता को प्राप्त कर लेता है ।* 
सालोक्य मुक्ति पं 

जीवात्मा मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाता है, जहाँ से लौटकर वह नहीं आता 
है ।* जिन्होंने परमात्मा को निश्चयपूर्वक जान लिया है; जिनके हृदय में कर्मफल 
के प्रति आसक्ति का त्याग हो गया है और जिनका अन्तःकरण निर्मल हो गया 
है; ऐसे ज्ञानी जीव मरण-काल में अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक में जाकर 
अमृत स्वरूप होकर सांसारिक वन्धनों से सदैव के लिए छूट जाते हैं 1१ 
साष्ट मुक्ति 

जो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म को; जो परम आकाश में निवास 
करते हुए भी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं; जान लेता है, 
वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ सम्पूर्ण भोगों का अनुभव करता है ।* 


1. यदा पश्यः पश्यते रुकमवण॑ कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति N 
मुण्डक उप० 3/1/ 3 
2. ठ तावि सर्वोर्द्रयाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि सन्सर्वभूतान्यन्यच 
ft: स॒ ett वर्तयन्यावदायुषं ते न च 
Fe खल्वेयं वर्तयन्यावदायुषं ५०225 81501 
वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्मास Ama यतयः शुद्ध सत्त्वाः | 
ते ब्रह्मसोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
_ मुण्डक उप० 3|2|6 
4. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म/यों वेद निहितं गुह्यां परमे व्योमन्‌ AA इ 
कामान्‌ सह बहा तिमित}, Vidyalaya CollectioH TAA ago 


iy 
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सायुज्य मुक्ति 

विशुद्ध अन्तःकरणं वाले ज्ञानी जीव ब्रह्म को प्राप्त कर और ज्ञान से तृप्त 
होकर परम शान्ति का अनुभव करते हैं । वे परमात्मा को सब ओर से प्राप्त कर 
सर्वरूप परमात्मा में ही प्रवेश कर जाते हैं ।? देहपात के समय ज्ञानी पुरुष की 
पन्द्रह कलाएँ और मन सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों के देवता अपने-अपने अभिमानी 
देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। उसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण कों 
के सहित परब्रह्म में लीन हो जाते हैं ।* ज्ञानी जीव अन्तर्यामी ब्रह्म को जानकर 


उन्हीं के परायण हो जाते हैं और उन्हीं में लीन होकर जन्म और मृत्यु से सदैव 


के लिए मुक्त हो जाते हैं ।२ 

मुक्त होने पर जीवात्मा जव परमात्मा से मिलता है, तव उसे भार्या को 
आलिंगन करने वाले पति की भाँति अन्तः और वाह्य का कोई ज्ञान नहीं रहता 
है । यह जीवात्मा का आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शुन्य रूप git 

जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने की प्रक्रिया को दृष्टान्त के माध्यम से सम- 
झाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप 
त्यागकर समुद्र में विलीन होकर उसी का रूप धारण कर लेती हैं; उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त जीवात्मा अपने नाम और रूप को त्यागकर ब्रह्म में मिलकर बरहम at 
हो नाता है ९ 


1. सम्प्राप्यैनभृषयों ज्ञानतृत्ताः कृंतात्मानो वीतर!गाः प्रशान्ताः । 


a : सर्वमेवाविशन्ति It 
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः स मुण्डक उप० 3/2/5 


2. गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये ws aqo 3/2/7 
3. उदृगीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म तस्सिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक इ । 

amai ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि दलप गो es 1/7 


सम्परिष्वक्‍्तो न बां किचत बेद नान्तरमेव- 


4. तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया : 
सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किचन वेद नास्तरं तद 


भेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
वा अस्येतदास्तकाममात्मकाममकामं रूप अ उप० 4/3/21 
5. यथा qu: स्यन्दमानाः समुद्रेश्स्तं गच्छन्ति ति amet ae 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्तः परात्र मुण्डक उप० 3/2/8 
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मोक्ष मार्ग का वर्ण 

मोक्ष-मार्ग के वर्ण के सम्बन्ध में विचार करते हुए वृहदारण्यक उपनिषदः 
में कहा गया है कि मोक्ष-मार्ग को कोई शुक्लवर्ण का बतलाते है; तो अन्य 
विद्वानों के मत से वह नीलवर्ण का है । इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मत है 
कि मोक्ष का मार्ग पिंगल वर्ण का है; तो कोई उसे हरित वर्ण या लोहित वर्ण 
का मानते हैं । वास्तव में मोक्ष-मार्ग साक्षात ब्रह्मज्ञों द्वारा ही अनुभूत है । उस 
मार्ग से पुण्यकर्मा परमात्म तेजः स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्म लोक जाता है ।? 

मुक्ति-सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते' 
हैं कि मुक्ति के निम्नांकित दो पक्ष होते हैं-- 

(1) मुक्ति की अवस्था में जीव माया के बन्धनों से छुटकारा पा जाता 
है।” 

(2) क्रममुक्ति और विदेहमुक्ति की अवस्था में मुक्त जीव को लोकोत्तर 
आनन्द की उपलब्धि होती है और वह संकल्प मात्र से ही दिव्य भोगों को 
भोगता है 18 
ब्रह्मानन्द की लोकोत्तरता 


मुक्त जीवात्मा को ब्रह्मलोक में लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति होती है l 
यह आनन्द मनुष्यलोक में प्राप्त होने वाले सुखों की तुलना में अनन्त गुना 
वृद्दत्तर होता है । 

बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में वतलाया गया है कि जो मनुष्यों में सब अंगों से 

Bo eee 
1. तस्मिञ्शुक्लमुतनीलमाहुः पिंगलं हरितं wet च। 
एष पन्या ब्रह्मणा हानुवित्तसतेनै ति ब्रह्मवित्‌ पण्यङृत्तैजसश्च ॥ 
--बृहदारण्पक उप० 4/4/9` 
2. पुरुष एवेदं विश्वें कर्म तपो ब्रह्म परामृतं।एतद्यो वेद निहितं गुहायां 
ga गुहाय 
सोरविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य | 
~मुण्डक उपनिषद 2/1/10 
3. सर वा एष एतेन दैवेन चकुषा मनसैतान्कामान्‌ पश्यन्रमते । 
छान्दोग्य उप० 8/12/5 
सर्वे च सोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाश्च लोकानाप्तोति सर्वाश्च 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यविजानातीति । ` 


$ लोप्य ० 8/12/¢ 
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पूर्ण समृद्ध, दूसरों का अधिपति और मनुष्य सम्बन्धी सम्पुर्ण भोग-सामग्नियों 
द्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है; वह मनुष्यों का परम आनन्द है । अब्र 
मनुष्यों के जो सौ आनन्द हैँ; वे पितृलोक को जीतने वाले पितृगण के 
एक आनन्द के तुल्य हैं । पितृलोक को जीतने वाले पितरों के जो सौ आनन्द 
हैं; वह गन्धर्वलोक का एक आनन्द हैं गन्धर्वलोक के जो सौ आनन्द हैं; वह 
कर्मदेवो का; जो कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं; एक आनन्द है ।? कर्म 
देवों के जो सौ आनन्द हैं, वह आजान (जन्मसिद्ध) देवों का एक आनन्द है 1 
आजान देवों के सौ आनन्द प्रजापतिलोक के एक आनन्द के बरावर होते हैं । 
इसी प्रकार प्रजापतिलोक के सौ आनन्द ब्रह्मलोक के एक आनन्द के तुल्य होते 
है । जो निष्पाप और निष्काम श्रोजिय है; उसका आनन्द भी वही है । वही 
परम आनन्द है ।* 


इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में भी ब्रह्मानन्द की अनन्तता का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि एक युवक जो श्रेष्ठ आचरण वाला हो; वेदों का 
भ्रध्ययन कर चुका हो; शासन में अत्यन्त FIT हो; उसके सम्पूर्ण अंग और 
इल्द्रियाँ सर्वया og हों; वह सब प्रकार से बलिष्ठ हो तथा उसे धन से परिपूर्ण 
यह सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त हो जाये; तो वह मनुष्य लोक का एक जागत है 1 
मनुष्य लोक सम्बन्धी एक सौ आनन्द मानव-गन्धर्वों के एक आनन्द के समात् 
1. सयो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वेर्मानुष्यकर्भोंगेः 

सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽयं ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स 

एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽय ये शतं पितू.णां जितलोकावामानस्द 
स एको गन्धर्वलोक आतन्दोऽ्य ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दा* T एक: कर्म” 


देवानामानन्दो ये कर्मणा वलि उप० 413133 


यश्च 
2. अथ थे शतं कर्मदेवानामातन्दाः स एक आजार देवानामानन्दो 


शोत्रियोऽदृलिनोऽकामहतोऽथ ये हच he 
पतिलोक आनन्दो यश्च भतरियोऽवजिनोऽकामहतोऽय दतोऽ 
आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च योजियोऽदूिगोऽकामहतो 


एव परम ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्वयः । 
RN --बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ 413133 
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हैं । मनुष्य-गन्धवो के सौ आनन्द देवगन्धवों के एक आनन्द के सदृश होते हैं 17 
देवगन्धरनों के एक सौ आनन्दों के समान चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए 
पितरों का एक आनन्द होता है । इसी प्रकार चिरस्थायी पितूलोक को प्राप्त 
हुए पितरों के सौ आनन्द के तुल्य आजानज नामक देवताओं का एक आनन्द 
होता हे । आजानज नामक देवताओं के सौ आनन्द कर्मदेव नामक देवताओं फे 
एक आनन्द के वरावर होते हैं कर्मदेव नामक देवताओं के सौ आनन्दो के 
समान देवताओं का एक आनन्द होता है । इसी भाँति इन्द्र का एक आनन्द 
देवताओं के सौ आनन्दों के समान होता है । इन्द्र के सौ आनन्द वृहस्पति के 
एक आनन्द के समान और वृहस्पति के सौ आनन्द प्रजापति के एक आनन्द के 
तुल्य होते हैं । ब्रह्मा का एक आनन्द प्रजापति के सौ आनन्दों के सदृश होता 
है । ब्रह्म के प्राप्त होने पर जो आनन्द मिलता है, वह ब्रह्मा के आनन्द से भी 
Feat होता है । वह ब्रह्मानन्द या परमानन्द कामना रहित श्रोत्रिय को 
स्वभावतः प्राप्त हो जाता है 12 


ब्रह्मसूत्र मे मोक्ष का स्वरूप 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया हे कि आप्तकाम और निष्काम जीव को इसी लोक 
में मुक्ति प्राप्त हो जाती है । उसे मुक्ति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता 


1. सँषाऽ्नन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्साधूयुवाध्यायक आशिष्ठो 
दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णा स्यात्‌ । स एको मानुष 
आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । 
ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवन्धर्वाणामानन्दः | 

—तैत्तिरीय उप० 2/8 


2. ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितू.णां चिरलोकलोकानामानन्दः 
ते ये शतं पितृ णां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवाना” 
मानस्द: । ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स॒ एकः कर्मदेवानां 
देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपियन्ति | ते ये शतं कमंदेवानां देवानामा- 
नन्दा: स एको देवानामानन्दः । ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्या” 
TS । ते ये शतमिन््स्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः | ते ये शतं 
बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स 
एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 


TS jio] 
i santa 8 
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21) किन्तु जिनके हृदय में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगने 
की कामनः शेष रहती है, वे ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के दिव्य आनन्द का भोग 
करते हैं । शास्त्रों में मुक्ति के ये दोनों रूप बतलाये गये हैं ।* 


जीवन्मुक्ति को अवस्था में जीवात्मा के सभी संचित और क्रियमाण कर्म 
नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पाप? और पुण्य; ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। 
किन्तु जीवन्मुक्त जीवात्मा को भी प्रारब्ध का भोग भोगने की अवधि तक 
अपना शरीर धारण करना पड़ता है 1° 


मुक्त होने पर जीव ब्रह्मसोक में पहुँचकर कार्यब्रह्म को प्राप्त हो जाता हूं 
और अन्त में वह कार्यब्रह्म से कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । वह अपने 
संकल्प के अनुसार साक्षात्‌ पर ब्रह्म को भी प्राप्त हो सकता है | इस प्रकार 
शास्त्रों में ब्रह्म को प्राप्त करने की पूर्वोक्त दोनों दशाओं का उल्लेख किया 
गया है 1° 


मुमुक्षुओं के प्राणों के उत्क्रमण के समय उनके हृदय का अग्रभाग प्रकाशित 
हो जाता है । उस प्रकाशित द्वार से जीवात्मा ब्रह्मविद्या के प्रभाव और अन्त- 


4. स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ । —awarga 4/2;13 

स्मर्यते च । ब्रह्मसूत्र 4/2/14 
2. एवं मुक्तिफला नियमस्तदवस्था वधूतेस्तदवस्था garg 3/4/52 
3. तदधिगम उत्तर पूर्वाधयोरश्लेष विनाशौ तदृव्यपदेशात्‌ त 4/1/13 
4. इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते g! --बअहासूत्र 4/1/14 
3. अनारब्ध कार्ये एव तु पुर्वे तदवधेः | — gga 4/1/15 

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्चते | -ज्हमसुत्र 4/1/19 
के अप्रतीकाजम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा wat 4(3, 15 
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यामी ब्रह्म की हृपा से हृदय से निकलने वाली एक सौ एक fgat N 
सर्वोत्तम नाड़ी-सुबुम्णा नाड़ी-के द्वारा ब्रह्मरन्क्र से वाहर निकलता है + 


ब्रह्मलोक में मुक्त जीव का स्वरूप 


ब्रह्मलोक में पहुँचने पर मुक्त जीव का अपने वास्तविक रूप में आविर्भाव 
हो जाता है।* वह सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है । उस समय 
वह ब्रह्म के समान दिव्य और शुद्ध स्वरूप से युक्त हो जाता है ।* मुक्त जीव 
की भावना के अनुसार ब्रह्मलोक में उसकी निम्नांकित तीन अवस्थाओं में से 
कोई भी एक अवस्था हो जाती है— 


(1) जैमिनि के अनुसार वह ब्रह्म के समान रूप वाला हो जाता है ।” इस 
अवस्था में उसमें सत्यसंकल्पत्व और सत्यकामत्व इत्यादि ब्राह्मागुण आविर्भूत हो. 
जाते हैं । : 

(2) ओडुलोमि का मत है कि वह केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थितः 
रहता है 1° 


(3) तीसरे मत के अनुसार मुक्त जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है 1" 


1. तदोकोअआज्वलनं तत्परकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ 
तच्छेष गत्यनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया | 


ब्रह्मसूत्र 412117 
2. सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ | 
ब्रह्मसूत्र 4/4/1- 
3. मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । 
--ब्रह्मसूच 4/412- 
4. आत्मा प्रकरणातू | 
--ब्रह्मसूत्न 4/4/3 
$. ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिश्यः | r 
Eae “-जहासूत्र 4/415 
6. तदात्मकत्वा दित्यौडु्ोमिः | 
--ज्नह्मसूत्र 41416. 


7. अविभागेन दुष्टत्वात्‌ । 


so 4/4/4 
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ब्रह्मसुत्रकार का मत है कि शास्त्रों में मुक्त जीव की उपर्युक्त तीनों: 
दशाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए यही मानना चाहिए कि मुक्त 
जीवात्मा की भावना के अनुसार उसे उपर्युक्त तीन अवस्थाओं में से कोई भी. 
एक अवस्था प्राप्त हो सकती है 17 


ब्रह्मलोक में मुक्त जीवात्मा को भोगों की प्राप्ति 


मुक्त जीवात्मा को ब्रह्मलोक में उसके संकल्पानुसार सभी भोग प्राप्त हो 
जाते हैं 1? वहाँ वह जन्म आदि के विकारों से मुक्त होकर ब्रह्मरूप फल का 
अनुभव करता है ।* ब्रह्मलोक क ये भोग मुक्त जीवात्मा द्वारा जाग्रतु अवस्था 
की भाँति स्थूल शरीर* धारण कर अथवा स्वप्न की भाँति शरार धारण किये 
बिना ही केवल मन के द्वारा संकल्प” से ही भोगे जाते हैं । 


ब्रह्मलोक के इन भोगों के भोगने का कोई निश्चित नियम नहीं है । जिनके 
हृदय में ब्रह्मलोक के भोगों को भोगने की कामना शेष रह जाती है; वे ब्रह्म” 
लोक जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगते हैं । जिनके हृदय में कोई कामना 
नहीं रह जाती है; वे जन्म और मरण के बन्धनो से छुटकारा धाकर तत्काल 
ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं।° जन्म-मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त 
होकर परश्रह्म को प्राप्त हो जाना ही मुक्ति का परम फल है । भुतियों में इस 


1. एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः | 


_अहासूत्र 41417 

2. संकल्पादेव तु तच्छू तैः | _ अहयसुत्र 4/4/8 
अत एव चानन्याधि पति: । --दब्रहमसुत्र 44/9 

3. विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह | --बहासूत्र 414119 
4. भावे आग्रदुवतू । ब्रह्मसूत्र 4/4/14 
3. तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः | --बह्मसूत्र 4/4/13 
6. तश्चि्धारणानियमस्तदुदृष्टेः पृथर्ध्यप्रतिबत्धः फलम्‌ | _ बह्मसत्र 3/3/42 
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फल को वतलाने वाले लक्षणों की अधिकता है । अतः यही फल बलवान्‌ है 
“और ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों को भोगने वाला फल मुक्ति का गौण फल है २ 
शास्त्रों में भावना-भेद से मुक्ति के उपर्युक्त दोनों फल बतलाये गये हैं । जिनके 
"अन्तःकरण में ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है और वहाँ जाने के संकल्प के 
"कारण; जिनका सुक्ष्म शरीर और कारण से सम्बरन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है; 
ऐसे साधक ब्रह्मलोक जाते हैं । जिनको यहीं ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है; वे 
ब्रह्मलोक नहीं जाते हैं 1? 
"मुक्त जीवात्मा का सामर्थ्यं 

ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि मुक्त जीव अपने संकल्प से रचे हुए अनेक 
'शरीरों में प्रविष्ट होकर ब्रह्म की भाँति ही ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों का 
उपभोग कर सकता है । परन्तु वहु ब्रह्म की भाँति सृष्टि-रचना करने में समर्थ 


'नहों होता है।* मुक्त जीवात्मा और परमात्मा में केवल भोगों में समानता 
होती है; सृष्टि-रचना-साम््य में नहीं (० 


गीता में मोक्ष का स्वरूप 
ब्रह्मलोक 


गीता में ब्रह्मलोक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहाँ न तो सूर्य 
भकाशित होता है और न चन्द्रमा । वहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं होता है ।” 


—— - v. ~ 
“४४0 a_a ---.. 


1, लिंगभुयस्त्वात्तदधि वलीयस्तदपि | 


weg 3/3/44 
2. न सामान्यादप्युपलब्धेमृ'त्युवन्न हि लोकापत्तिः | 

— aag 3/3/51 

परेण च शब्दस्य तादविष्यं भुयस्त्वात्वनुवन्धः । 

हमत्र 3/3/57 
3. भदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति | wage 4/4/15 
4. जगद्‌ व्यापार at प्रकरणादसप्रिहितत्वाच्च । maga 4/4/17 
5. ब्रह्मसूत्र 4/427 
6 


* प तद्‌ भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः | 
यदु गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परमं मम || 


गीता 15/6 
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मोक्ष 


गीता में कहा गया है कि जो जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है; उसका 
पुर्नजन्म बाधित हो जाता है।? ब्रह्मा के लोक तक जाने वाले जीवों को; उनके 
पुण्यो के क्षीण होने पर मृत्युलोक में पुनः लौटकर आना पड़ता है। पर्छु जो 
जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है; उसका पुरन जन्म नहीं होता है 1? अविनाशी 
और अव्यक्त ब्रह्म का परम-धाम प्राप्त होने पर जीव को पुनः मृत्युलोक में: 
लौटकर नहीं आना पड़ता है 1° 


मोक्ष के साधन 


भागवत“, अध्यात्म रामायण” और देवी भागवत? में मोक्ष के तीन 
साधन माने गये हैं; (1) कर्म (2) भक्ति (3) ज्ञान । भागवत में कहा गया है 
कि जिन पुरुषों के चित्त में कर्म के प्रति वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है; वे कर्मयोग 
के अधिकारी हैं । जो पुरुष कर्म और उसके फल से विरक्त हो चुके हैं; वे ज्ञान”. 


1. मा मुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 


-—गीता 8/15. 

2. आद्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन | 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥। EE 

3. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदु धाम परमं मम ॥ 


4. योगास्त्रयो मया प्रोक्ता वृणां,भ्रेयो विधित्सया | 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपामोऽत्योऽस्ति न smaa 11/20/6- 
d 


:5, amier मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षासि साप्तकाः | 


a 
कर्मयोगो (ज्ञानयोगो भक्ति i अध्यात्म रामायण 7[7[59` 


। 6. मार्गासत्रयो मे व्याख्याता मोक्ष प्राप्तौ a 
कमंयोगो१ , ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च उप भागवत 713713- 
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योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष त तो अत्यन्त विरक्त हैं और न अत्यन्त 
आसक्त; वे भक्तियोग के अधिकारी हैं ।! इनके अतिरिक्त गीता में योग को भी 
मोक्ष का साधन माना गया है।* इस प्रकार भारतीय दर्शन में मोक्ष के निम्नां- 
कित चार साधन वतलाये गये हैं-- 

(1) कर्मयोग 

(2) भक्तियोग 

(3) अष्टांग योग 

(4) ज्ञानयोग । 

प्रस्थानत्रयी में मोक्ष के साधन 


प्रस्थानत्रयी में मोक्ष के निम्नांकित 4 साधन बतलामे गये है-- 

(1) कर्मयोग 

(2) भक्तियोग 

(3) अष्टांग योग 

(५) ज्ञान योग | 

कर्मयोग 

फल की वासना का परित्याग कर ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग 
कहलाता है | 
कर्म के तीन रूप 

कर्म के निम्नांकित तीन रूप होते है-- 

(1) कर्म 

(2) अकर्म 

(3) विकर्म । 
1. निविण्णानां ज्ञानयोगो स्थासिनामिह कर्मसु | 

तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु काभिनास्‌।। 

यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निविण्णो नातिसक्तोभक्तियोगोऽस्य सिद्धि दः ॥। 
2. प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो ra Wel ue 

भरुवोमंध्ये प्राण धावेश्य सम्यक्‌ स॒ तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

--गीता 8/10 
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(1) कर्म 
सात्त्विक करणीय कार्यों को कर्म कहते हैं । 
(2) अकर्म 
जिस कर्म का फल-बन्धकत्व नष्ट हो गया है, उसे अकर्म कहते हैं । 
(3) विकर्म 
अकरणीय तामस कार्यों को विकर्म कहते हैं । 
कर्म के विभिन्न प्रकार 
रः अनेक प्रकार के होते Fl उनका निम्नांकित ढंग से वर्गीकरण किया 
गया है-- 
प्रथम वर्गीकरण 
कर्म चार प्रकार के होते हैं-- 
(1) नित्य कर्म 
(2) ने मित्तिक कर्म 
(3) काम्य कर्म 
(4) निषिद्ध कर्म । 
(1) नित्य कर्म 
स्नान और सन्ध्योपासन इत्यादि प्रतिदिन किये जाने वाले कर्म नित्यकर्म 
कहलाते हैं । इन कर्मों को न करने से पाप लगता है । 
(2) नैमित्तिक कर्म 
जो कर्म किसी विशेष निमित्त से किये जाते है, वे नैमित्तिक कर्म कहलाते 
हैं । जैसे ग्रह्‌-शान्ति और प्रायश्चित्त कर्म । 
(3) काम्य कर्मे 


जो कर्म किसी कामना से विशेष फल की प्राति के लिये किये जाते हैं। वे . 


कास्य कर्म कहलाते हैं । जैसे--पुन-परासि-हेु पुत्रे ष्टि-यज्ञ । 
(4) निषिद्ध कर्म 

जिन कर्मों को करने से पाप लगता है; वे निषिद्ध कर्म कहलाते हैं । जैसे-- 
मदिरा- पान | 
दवितीय वर्गीकरण 

कर्म तीन प्रकार के होते हैं-- 

(1) संचित कर्म 

(2) प्रारब्ध कर्म 

(3) क्रियमाण कर्म । 
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(1) संचित कर्म 

जीव की अनेक जन्मों की संचित कर्मराशि को संचित कर्म कहते हैं । 
(2) प्रारब्ध कर्मे 

संचित कर्म-राशि में से जिन कर्मों का फल जीव को किसी विशेष शरीर 
को धारण कर भोगना पड़ता है; उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं । 
(3) क्रियमाण कर्म 

जीव अपने वर्तमान शरीर को धारण कर जो कर्म करता है; उन्हें क्रियमाणः 
कर्म कहते हैं । 


कर्म-चक्र का प्रवर्तन 


जीव शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है; उसका Ge उसे अवश्य भोगना 
पड़ता है ।? कर्म-विपाक के अनुसार जहाँ एक बार कर्म-चक्र का प्रवर्तन हो 
जाता है; फिर उसका व्यापार अनवरत जारी रहता है । जव ब्रह्म! का एक दिन 
समाप्त हो जाता है और सृष्टि का अन्त हो जाता है, तव भी यह कर्म-बीज 
बना रहता है और सृष्टि के आरम्भ में उसी कर्म-वीज से पुनः अंकुर Fer 
लगते हैं । 
महाभारत में कहा गया है कि पूर्व कल्प की सृष्टि में प्राणियों द्वारा जैसे 
कर्म किये गये होते हैं; दुसरे कल्प में जन्म लेने पर वे प्राणी उन qisa कर्मों 
की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं 1° मनुष्य 
एक जन्म में हिसा ओर अहिंसा, कोमलता और कठोरता, धर्म और अधर्म तथा 
सत्य और असत्य इत्यादि जिन गुणों या अवगुणों को अपनाता है; दूसरे जन्म 
में भी वह उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों या अवगुणों को 
स्वीकार करता है और उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है । ' इस प्रकार 
———— ह 
1. अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कः l 
नाभुवत क्षीयते कर्म नी ॥ 


गरूड 5/57 
1. तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सृष्टयां प्रतिपेदिरे । syst 


अतिपाबन्ते सृज्यमानाः पुनः पुन: ॥ 


3, > --महाभारत/शान्ति 14/232/1 6 
RRT मृदुर घर्माधर्मावृतानृते । 
तद्भाविताः प्रपदचन्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ॥ 
“महाभारत/शास्ति पर्व/232/11' 
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प्रारब्धानुसार सुख और दुःख रूपी कर्मफल के भोग के लिए जीव को शरीर कौ 
प्राप्ति होती है ।? 


प्रारब्ध का भोग 


आत्मज्ञान हो जाने पर जीव के सम्पूर्ण संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और 
उसके क्रियमाण कर्मों का फल-वन्धकत्व समास हो जाता है । भुने हुए वीजो 
की भांति वे क्रियमाण कर्म फल रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने में असमर्थ a 
जाते हैं । परन्तु प्रारव्ध का फल आत्मज्ञानी को भी भोगना पड़ता है 1? 


यजुर्वेद में कहा गया है कि मानव को सो वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित 

रहने की इच्छा करनी चाहिए । इस प्रकार कर्म करते हुए जीव संसार से 

fiaa हो जाता है ।४ निष्काम भाव से कर्म करने वाला साधक मृत्यु को जीत 

कर मुक्त हो जाता है 14 

अध्यात्म रामायण में कर्म-सिद्धान्व का निरूपण करते हुए वतलाया गया 

है कि पूर्वकृत कर्म ही जीव के सुख और दुःख के कारण होते हैं |” सभी मनुष्य 

अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। इसलिए अपने को कर्त्ता मानने का अभि- 

भान करना सर्वथा व्यर्थ है 1“ जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के 

र 

1. अतः फलोपभोगार्थमुभयेषां च कर्मणाम्‌ । 3 
भारब्धानामिद सृष्टं शरीरं च शरीरिणः॥ 

अहिबृंध्न्य संहिता 38/18-19 


2. न विनश्यति भोगेन विना प्रारब्धकर्म यत्‌ । 


अहिंबुष्त्म संहिता 45/7 
3. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
'एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ ; 
--यजुर्वेद 40/2 
4. अविद्यया मृत्यु chat विद्ययामृतमश्नुते | यजुर्वेद 40/14 


अविद्यया कर्मकाण्डेन मृत्यु तीर्त्वोत्तीर्य कृतकृत्यो भत्वा विद्या ब्रह्मपरि- 
ज्ञानेनामृतत्वं मोक्षमश्नुते आप्नोति । यजुर्वेद 40/14 का उवट भाष्य | 


5. स्वपूर्वाजित कर्मेव कारणं सुख दुःखयोः । अध्यात्म रामायण. 2/6/5 
6, अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोक: | i 
| - --अध्यात्म रामायण 2/6/6 
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हारा जो भी शुभया अशुभ कर्म किया जाता है; उस कर्म का फल उसे 
निस्सन्देह उसी रूप में भोगना पड़ता है 17 
जीवात्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्रास होने वाले विषयों 
का सेवन करता हुआ उसके राग और द्वेष इत्यादि गुणों में बंधकर विवश 
होकर संसार-चक़ में फंसा रहता है । पहले वह राग और द्वेष इत्यादि मन के 
गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार के कर्म करता 
है ।* वे कर्म शुक्ल अर्थात्‌ जप और ध्यान इत्यादि; लोहित अर्थात्‌ हिसा प्रधान 
कार्य एवं कृष्ण अर्थात्‌ मद्यपान इत्यादि पाप कर्म; ये तीन प्रकार के होते हैं । 
उन कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा की विभिन्न गतियाँ होती हैं । इस प्रकार . 
यह जीव कर्मा के वशीभूत होकर प्रलय-पर्यन्त आवागमन के चक्कर में फंसा 
रहता है 1” 
प्रस्थानत्रयी में कर्मयोग 
उपनिषदों में कमंथोग 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जटिल कर्मजाल से छूटने का एक 
मात्र उपाय निष्काम कर्मयोग है । विश्व के कण-कण में ईश्वर को व्याप्त 
जानकर सौ वर्षों तक वेदोक्त प्रशस्त कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा 
करनी चाहिए ।* ईश्वर का स्मरण करते हुए उनके प्रति समर्पण की भावना 
mm 
1. यस्मिन्‌ देशे च काले च यस्माद्वा येन केन वा | 
कृतं शुभाशुभं कर्म भोज्यं तत्तत्र नान्यथा ॥ 
अध्यात्म रामायण 2/6/10 
2. कामान्‌ जुषन्‌ Pda: संसारे वर्ततेऽवशः | 
आदौ मनोगुणान्‌ सृष्ट्वा ततः कर्माण्यनेकधा ।। 
: --अध्यात्म रामायण 4/3/24 
3. शुक्ल लोहित कृष्णानि गतयस्तत्समानत: | 
एवं कर्मवशाज्जीवो भ्रमत्याभूतसम्प्लवम्‌ ।। 
अध्यात्म रामायण 4/3/29 
4. इगावास्यमिदं सवं र्यात्कच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीया मागृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ।। 


5. R कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


-_इृशावास्य उप° । 7 


a --ईशाव।स्य उप० l 2 
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A किये गये कर्म कर्ता को अपने बन्धन में आवद्व नहीं कर पाते हैं ।! जो साधक 


'सत्त्वादि गुणों से युक्त अपने कर्मों को आरम्भ कर उनको और अपने सम्पूर्ण 
भावों को परमात्मा के साथ जोड़ देता है; उसके उन कर्मों का अभाव हो जाता 
है। इसके साथ ही उसके पूर्व संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार 
कर्मों का नाश हो जाने पर वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ।* 
ब्रह्मसूत्र में कमंयोग 

ब्रह्मसूत्र में कहा गया हैं कि कर्म से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है !* 
गीता में कमंथोग 

गीता में कहा! गया है कि विधेय कर्म को कुशलतापूर्वक सम्पादित करना 
'ही कर्मयोग हैं । जीव का केवल कर्म करने में ही अधिकार है; कर्म-फल में 
नहीं | इसीलिए जीव के हृदय में कर्म-फल के प्रति स्पृहा नहीं होनी चाहिए 1” 
'जो व्यक्ति अनासक्त भाव सेकरणीय कर्म सम्पादित करता है; वह ब्रह्म को प्रा 
होता है।१ जनक आदि ने भी इसी प्रकार कर्म करते हुए ही सिद्धि प्रात की 
थी । इसके अतिरिक्त लोक-संग्रह की दृष्टि से भी करणीय कर्म अवश्य सम्पा- 
दित किये जाने चाहिए ।' 


1, निष्काम कर्मानुष्ठानेन शुद्धान्तः करणस्येव मुक्तिरित्यर्थः । 
ईशावास्य उप० | 2 का महीधर भाष्य । 
2. आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान्‌ वितियोजयेद्‌ यः । 


तेषामभावे कृतकर्मनाश: कर्मक्षये याति स॒ तत्वतोऽन्यः Il 
श्वेताश्वतर उप० 6/4 


3. नियमाच्च | mea 
4. योगः कर्मसु कौशलम्‌ | er 
3. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कंदांचन | 

भा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोऽस्त्वकर्मणि N -गीता 2/47 


6. तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्तोति पुरुषः Ul --गीता 3/19 


४. कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुम ईसि 1 गाता 3/20 
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हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है; धर्म 
के दो रूपों में ऐसा विरोध उपस्थित “हो जाता है; जब हमारे लिए 
यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए. 
करणीय कर्म क्या है और अकरणीय त्याज्य कर्म अर्थात्‌ अकर्म क्या है।? इस- 
लिए हमें कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए;. 
क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है 1° 
जो व्यक्ति हर्ष और शोक आदि दल्दों से सर्वथा परे हो गया है; तथा 
"tafa और असिद्धि में सम है; ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भौ उनसे नहीं 
बंधता है 1° जिसने अपने सम्पूर्ण कर्म परमात्मा को अपित कर दिये हैं; ऐसे. 
कर्मयोगी को कर्म अपने बन्धन में बाँधने में समर्थ नहीं होते हैं ।* 
गीता में कहा गया है कि यद्यपि कर्म-संन्यास और निष्काम कर्मयोग; इत 
दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है; किन्तु मोक्ष के इन दोनों साधनों में निष्काम. 
कर्मयोग कर्म-संन्यास की अपेक्षा अधिक अच्छा साधन है 15 
ज्ञानी जीव परमात्मा के जिस परम धाम को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैँ; 
उसी परम धाम को कर्मयोगी निष्काम कर्मयोग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं ।* 
इसके अतिरिक्त ज्ञान-मार्ग में कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। किन्तु निष्काम कर्म” 


1. कि कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । ' गीता 4/16 
2. कर्मणो हापि बोढव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। 


--गीता 4/17 
3. यदुच्छालाभसन्तुष्टो इन्दातीतो विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते :। 
गीता 4/22- 
4. योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।। 
--गीता 4/41 
5. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ | 
तयोस्तु कर्म संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। 
--गीता 5/2 
6, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्यौगैरपि गम्यते । गीता 5/3 
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-योगी भगवान्‌ के स्वरूप का चिन्तन करता हुआ बहुत शीघ्र ही परमात्मा को 
प्राप्त कर लेता है 1! निष्काम कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए उन्हे 
'परमात्मा को समर्पित कर देता है । अतएव वह उन कर्मो से उसी प्रकार 
“अलिप्त रहता है; जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से अलिस रहता है ।? अपने 
कर्म और कर्मफल; इन दोनों को परमात्मा के प्रात अपित कर देने वाला कर्म- 
योगी परमात्मा को प्राप्त कर परम शान्ति का अनुभव करता है।१ इसीलिए 
गीता में निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
aaa से कहा है कि तुम जो कर्म करते हो; वह सब मुझे अपित कर दो ।* 


अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल सहज प्राप्त स्वाभाविक कर्मों को सम्पा 
दित करता हुआ मानव भगवद्‌ दर्शन रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है |” 
जिन परमेश्‍वर से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिनसे यह सम्पुर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है; उन परमेश्वर के; अपने स्वाभाविक कर्मो के सम्पादन रूप पूजन 
के द्वारा; मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।° कर्मयोगी सम्पूर्ण कमो 


m 


1. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो भुनिब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति 11 


-गीता 5/6 
2. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन wa मिवाम्भसा॥ a, 
3. युक्तः कर्मफन्न॑ त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
—atar 5/12 
4. यत्करोषि यश्नासि यज्जुहोषि ददासि aq | 
यत्तपस्यसिः कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ _ stan 9/27 
3. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः fafa यया वित्दति तच्छणु ॥। E 


S. यतः ्वृत्तर्भुतानां येत सर्वमिदं ततस्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि बिदस्ति मातबः । | 
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को करता हुआ भगवान्‌ की कृपा से सनातन अविनाशी परमपद को प्राप्त हो 
जाता है |? 


भवितयोग 
भक्ति 


'भज्‌ सेवायाम्‌”” धातु में क्तिन्‌ प्रत्यय का योग करने पर "भक्ति? शब्द 
निष्पन्न होता है । क्तिन्‌ प्रत्यय भाव, अधिकरण और करण में प्रयुक्त होता है | 
क्तिन्‌ प्रत्यय का भाव में प्रयोग होने पर भजन” को भक्ति कहेंगे । क्तिन्‌ प्रत्यय 
का अधिकरण में प्रयोग होने पर उन सभी दशाओं को भक्ति कहेंगे; जिनमें 


सेवा की जाती है ।* क्तिन्‌ प्रत्यय के करण में प्रयुक्त होने पर सेवा की साधकः 
क्रियाओं को भक्ति कहेंगे ।* 


इस प्रकार भाव अर्थ में प्रयुक्त क्तिन्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध भक्ति शब्द 
साध्या या प्रेमा भक्ति का द्योतक है और अधिकरण तथा करण में प्रयुक्त AeA. 
प्रत्यय से निष्पन्न भक्ति शब्द साधन भक्ति को व्यंजित करता है । 


भक्ति की परिभाषा 


शास्त्रों में भक्ति की अनेक परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है! महषि 
शाण्डिल्य के मत से ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं ।” देवी 
भागवत के अनुसार पूज्य के प्रति अनुराग होना ही भक्ति हैं 1” भागवत में कहा 
en E 
1. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः | 
मत्सादादवाप्नोति शाश्वतं प॒दमन्ययम्‌ ।। 


—afrat 18/56 

2. भक्तिः । भष्टाध्यायी 4/3195 

भज्यते सेव्यते इति भक्ति: | 
3. भजनं भक्तिः । 
4. भज्यतेऽस्मिन्निति भक्ति: । 
5. भज्यतेध्नया इति भक्तिः । 
6, सा परानुरक्तिरीश्वरे | ._ शाण्डिल्य भक्तिसूत्र / > 
7, 
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गया है कि भगवान्‌ के प्रति अतुरक्त पुरुषों की उनके प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति 
का नाम भक्ति है ।' शाण्डिल्य तत्त्व-सुधा में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति 
सर्वाधिक स्नेह का नाम भक्ति है 1? भक्ति की दृढ़ता और निर्मलता का ज्ञान 
लौकिक प्रीति की भाँति भगवत्कथा-श्रवण और नाम-कीर्तन इत्यादि में रोमांच 
और' अश्रुपात इत्यादि लक्षणों से होता है ।” नारद के मत से अपने सम्पूर्ण 
कर्मों को भगवान्‌ के प्रति अपित कर देना और उनका थोड़ा सा भी विस्मरण 
होने पर परम व्याकुल होना भक्ति का लक्षण है ।* यह भक्ति परम प्रेम रूपा 
है।* इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य न तो किसी वस्तु की 
आकांक्षा करता है; न शोक करता है और न द्वेष ही करता है। वह किसी 
वस्तु में न तो आसक्त होता है और न विषय-मोगों की प्राप्ति में उसे उत्साह 
ही होता है 1९ परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध 
हो जाता है; अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है 1” 

नारद पांचरात्र के अनुसार सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त होकर हृषीकेश की सेवा 
का नाम भक्ति है । भक्ति होने पर जीव की अन्य सभी पदार्थों के प्रति ममता 


1. देवानां गरुणलिगानामानुश्नविक कर्मणाम्‌ | 
सत्त्व एवेक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या | 
: सद्धेगरौयसी सी ॥ 

अनिमित्ता भागवती भक्तिः रि l __ भागवत 325/32-33 


2. सर्वस्मादधिकः स्नेहोभक्तिरित्युच्यते gA: । 


शाण्डिल्य तत्त्व-सुधा 
3. Se 
तत्परिशुद्धिश्व गम्या लोकवल्लिगेभ्यः । __शाप्डिल्य ARRA | 43 
4. नारदस्तु बिस्मरणे परम व्याकुलतेति | 
रदस्तु तद्पिताखिलाचारिता तद्‌ eS पे 
3. सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेम रूपा । __नारद भक्तिसूत्र / 2 


6. यत्प्राप्य न किंचिद्‌ वांछति न शोचति न द्वेष्टि त रमते नोत्साही 


भवति । --नारद भक्तिसून / $ 
7. यल्लळ्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति अमृतो भवति तृत्तो ems 
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का त्याग हो जाता है और उसकी केवल भगवान्‌ के प्रति ममता हो जाती है 17 


श्री रूपगोस्वामी के मत से ज्ञान और कर्म से अनाच्छादित तथा सम्पूर्ण 
कामनाओं से शुन्य होकर सर्वभावानुकूलतापूर्वक भगवान्‌ का अनुशीलन करना 
भवित है ।* मधुसूदन सरस्वती के अनुसार भगवदु-गुण श्रवण इत्यादि से चित्त 
के द्रवीभूत होने पर सर्वेश्वर भगवान्‌ के विषय में अविच्छिन्न वृत्ति का भगवदा- 
कार हो जाना भक्ति है 1° 

शंकराचार्य स्व-स्वरूप के अनुसन्धान को भक्ति कहते हैं ।“ रामानुजाचार्य 
के मत से संयत होकर स्नेहपुर्वक प्रभु का ध्यान करना भक्ति है ।” स्वामी 
रामानन्द के मत से भगवान्‌ की तत्परतापूर्वक सेवा करना भक्ति है 1° वल्लभा- 
चार्य का मत है कि भगवान्‌ के प्रति माहात्म्यज्ञान से युक्त सुदृढ़ और सर्वाधिक 
स्नेह होना ही भक्ति है ।” जयतीर्थ मुनीन्द्र के अनुसार भगवान्‌ के अपरिमित, 


1. सर्वोपाधिवितिर्मुकतं तत्परत्वेन निर्मलम्‌ | 
हृषीकेण हृषीकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ।। 
अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेम संगता । 


भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहा दोद्धवनारदैः N 
नारद पांचरात्र 


2. अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतमु | 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा N 
-हरिभक्तिरसामृत farg 1/1/11 
3. दुतस्य भगवद्‌ धर्माद्वारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते 11 
--भगवद भक्ति रसायन 1/3 
4. स्व स्व॒रूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते || विवेक चुडामणि | 32 
* स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः । गीता 7/1 पर रामानुज-भाष्य। 
6. उपाधिनिर्भृक्तमनेकभेदाः भक्तिः समुक्‍ता परमात्म सेवनम्‌ | 
अनन्यभावेन मुहुमुहुः सदा महपिभिस्तै: खलु तत्परत्वतः I 
EN --वैष्णभ मतान्ज भास्कर | ९? 
* साहात्म्यज्ञान पूर्वकस्तु सुदृढ़! सर्वतो$ध्रिकः | 
स्नेहो भक्तिरिति ्ोकस्तया मुक्तिर्न चान्यथा ॥ 
CC-0.Panini ।९॥॥/वणाचातार्व-ब्ोवतिबंस्थे>>“वल्नभाचार्य--परुष्ठ 4 
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अनवद्य और कल्याणकारी गुणों के ज्ञान से समुत्पन्न उनके प्रति अपने प्राणों से 


“भी अधिक gag और अखण्ड प्रेम को भक्ति कहते हैं l 


भक्ति की उपर्युक्त सभी परिभाषाओं का अनुशीलन करने पर हम इस 


“निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परम श्रद्धेय दिव्य गुण-सम्पन्न भगवान्‌ के प्रति 
'प्रमानुरक्ति को भक्ति कहते हैं । 
'भक्ति के भेद 


भक्ति के निम्नॉकित दो भेद होते है 

(1) साधन भक्ति या गौणी भक्ति 

(2) प्रेमा भक्ति या परा भक्ति । 
"साधन भक्ति या गौणी भक्ति 

साधन भक्ति के अन्तर्गत भवित के अनेक अंगों का उल्लेख किया गया है । 
इनमें से नौ अंग प्रमुख हैं । इन नो अंगों से युक्त साधन भक्ति को नवधा भक्ति 
कहते हैं । 
नवधा भक्ति 

भागवत में नवधा भक्ति के निम्नांकित नौ अंग बतलाये गये हैं | --- 

(1) श्रवण 

(2) कीर्तन 

(3) स्मरण 

(4) पादसेवन 

{5) अर्चन 

(6) वन्दन 

(7) दास्य 

(8) wer 

(9) आत्मनिवेदन । 


1. तत्रभक्तिमभिनिरवधिकानन्तानवद्य कल्याण 
प्रतिबद्धो निरन्तर प्रेम प्रवाहः | 
2. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं ti 
इति पुंसापिता विष्णौ सडत | 
क्रियते भगवत्यद्धा तत्मत्येभ्वीतमुत्तमस्‌ _ भागवत 7/5/2324 
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भागवत के अतिरिक्त अध्यात्म रामायण? और ब्रह्मवेवर्त पुराण में भी 
नवधा भवित का उल्लेख हुआ है । नवधा भकत के अंगों की व्याख्या करते हुए 
श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान्‌ के नाम, चरित्र और गुणों को धद्धा- 
पूर्वक सुनना श्रवण भक्ति है ।* भगवान्‌ के गुणों को उच्च स्वर से कथन करना 
कीर्तन भक्ति! तथा उनके गुणों को स्मरण करना स्मरण भवित है ।” ईश्वर के. 
fang की चरण-सेवा पाद-सेवन भवित; उनकी पूजा अर्चन भवित और स्तोथों 
द्वारा उनकी स्तुति करना वन्दन भक्ति है । अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति 
अर्पण करना दास्य भक्ति? तथा भगवान्‌ में अटल विश्वास होना और उनके प्रति 
मंत्रीभाव होना सख्य भक्ति है।” इसी प्रकार प्रभु की सेवा में अपनी आत्मा को 
समपित कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है । शास्त्रों में आत्मा के दो अर्थ बतलाये 
गये हैं; (1) देह (2) देही अर्थात्‌ जीवात्मा । अतः अपने देह और आत्मा को 
भगवान्‌ के प्रति अपित कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है 1° 


प्रेमा भक्ति या परा भक्ति 


अध्यात्म रामायण के अनुसार साधन भक्त के अनुष्ठान से साधक के हृदय 
में प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है।? शाण्डिल्य भक्तिसून्र में बतलाया गया 


1. अध्यात्म रामायण । अरण्यकाण्ड 10/22-28- 
2, ब्रह्मवेवर्त पुराण | 63/19-20: 
3. श्रवणं नामचरित गुणादीनां थुतिर्भवेत्‌ । हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 1/2/32 
4. नामलीलागुणादीनामुच्चेर्भाषा तु कीर्तनम्‌ । 

--हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 1/2/29 
5. यथाकथंचित्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते । 

--हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 1/2/32 
6. दास्यं कर्मार्पणं तस्य कॅकर्यमपि सर्वथा । हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 1/2/33 
7. विश्वासो मिन्रवृत्तिश्च सख्य द्विविधमीरितम्‌ । 


हरिभक्ति रसामृत fag 1/2/2 
8. अर्यो द्विघात्मशब्दस्य पृंडितैरुपपाद्चते | 
देहाहन्तास्पदं कैश्चिहेहः कश्चित्ममत्वभाक्‌ ।। 


¬ हरिभक्ति रसामृक्ष सिन्धु 1/2/39 
9. एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा । 


स्त्रियो वा पुरुषस्यापि तिर्यम्यो निगतस्य वा || 
भक्तिः संजायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे | 


10/25: 
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है कि नवधा भक्ति के श्रवण आदि किसी भी एक साधन का विशेष रूप से 
अनुष्ठान करने पर वही साधन प्रेमलक्षणा पराभक्ति की प्राप्ति में सहायक हो. 
जाता है > 

पंचधा भक्ति रस 


मानव में जन्मजात वासनाएँ पायी जाती हैं । ये वासनाएँ स्वतः भली या 
बुरी नहीं होती हैं। इनका भला या बुरा होना इनके आलम्बन पर निर्भर 
करता है । जो वासना ga, कलत्र और धन इत्यादि की ओर आकर्षित होने 
पर मोह कहलाती है और बन्धन का कारण बनती है; वद्दी वासना भग- 
वान्‌ के प्रति उन्मुख होने पर उपासना या भक्ति कहलाती है और जीव की. 
मुक्ति का कारण बनती हैं 1? 

वैष्णव शास्त्रों के अनुसार वास्तव में रस का स्थायी भाव भगवद विषयकः 
रति ही है । 'अलंकार-कौस्तुभ' के अनुसार यह स्थायी भाव चित्त के आस्वाद 
के अंकुर का मूल धर्म है । अर्थात्‌ यह भगवान्‌ की ही आनन्दमयी शक्ति दै; जो. 
नीव के अन्दर सूक्ष्म तथा अप्रकट रूप से स्थिर रहती है; पर है यह सनातन | 
इसका आविर्भाव मत में तभी होता है; जब वह (मन) रज तथा तस से रहित 
होकर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होता है 1° 

वैष्णव ग्रन्थों में भगवद्‌ विषयक रति पाँच प्रकार की मानी गयी है;* 
शान्ति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और प्रियता अर्थात्‌ माधुर्य | इन्हीं पाँचों रतियों 
से तत्तद्‌ नाम वाले निम्नांकित पाँच रसों का उदय होता है :--- 


1. ईश्वर तुष्टेरेको$प बली | शाण्डिल्य भक्तिसूत्र 63 
2. हिन्दी साहित्य में उपासना का स्वरूप-- 
gto पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल--कल्माण 
3. आस्वादांकुरकन्दो$स्ति धर्मः कश्चन चेतसः । 
रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्त्वतया मनः |! 


स स्थायी कथ्यते विज्ञेविभावस्य पृथका । 
_ अलंकार कौस्तुभ / Sat किरण / श्लोक 2 


4. भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय --६ ४2 623 
5. मुख्यस्तु पंचा शान्तः प्री तिः प्रेयांशच वत्सलः | 
मधुरश्चेत्यमी ज्ञेया यथापूर्वममुत्तमाः |! 


69 after feg 215/997 
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(1) शान्त भक्ति रस 


भगवान के प्रति अनुराग का निरन्तर बने रहना शम है ।ः शान्त रस के 
'अनुयायी भक्तों का लक्षण है; उनके चित्त का भगवान्‌ में अवाध गति से 
IRR बने रहना |? शान्त भक्ति रस में थोगियों को प्रायः आत्मसाक्षात्का- 
'रात्मक निविशेष ब्रह्मानन्द-सहोदर आनन्द की अनुभूति होती है ।* 

शान्त भक्ति रस; शान्त रस से भिन्न है। शान्त रस का स्थायी भाव शम 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान या आत्मज्ञान है । शान्त भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद्‌ 
विषयक रति है ।* शान्त रस बिरागमूलक है; जबकि शान्त भक्ति रस अनुराग 
मूलक Sl पहले का आलम्बन है; संसार की असारता; जबकि दूसरे के 
आलम्बन भगवान्‌ हैं 15 
(2) प्रीति भक्ति रस या दास्य रस 


परीति भक्ति रस या दास्य भक्ति रस का स्थायी भाव भक्त की यह सन्तत 
भावना है कि “मैं भगवान्‌ का अनुग्राह्म हू और वे मेरे अनुग्रह-कर्ता हैं। मैं 
उनका सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं?” 1° 


सेवक-सेव्य-भाव से युक्त भगवद्‌ विषयक रति को प्रीति रति कहते हैं। 
eo 
1. विहाय विषयौन्मुख्यं निजातन्दस्थितिर्यतः | 
आत्मनः कथ्यते सोऽत्र स्वभावः शम इत्यसौ || 
--हेरिभक्ति targa fag 2/5/13-14 
2. प्रायः शम प्रधानानां ममता गन्धवजिता । 
परमात्मतया कृष्णे जाता शान्तीरतिर्मता ।। 
हरिभक्ति carga farg 2/5/1415 
3. प्रायः स्वसुखजातीयं सुखं स्यादन्न योगिनाम्‌ | 
किन्त्वात्म सौख्यमघन घनं त्वीशमयं सुखम्‌ ।। 
हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 3/1/5 
4. स्थायी भावोऽ सम्प्रोक्तः श्रीकृष्ण विषया रतिः । zo 
Ve —afcufia रसामृत सिन्धु 2/5/2 
: तुलसी काव्य-मीमांसा--डॉ« उदयभानु सिंह--पृष्ठ 236 
` स्वस्माद्‌ भवन्ति ये न्यूनास्तेश्लुग्राह्म हरेमता: । 
गाराध्यत्वात्मिका तेषां रात: प्रीतिरिती रिता 1 


उठवत fag 3/1 5 
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प्रीति रति से युक्त भक्ति रस भक्ति रस i 
हिय ह ate serene या दास्य भक्ति ee 
; (1) सम्भ्रम प्रीति (2) गौरवः 


प्रीति। 


सम्भ्रम प्रीति क्रमशः प्रेम, स्नेह तथा राग का रूप धारण कर उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है । जब सम्भ्रम प्रीति इतनी qaqa हो जाती है कि इसमें साधक" 


को ह्लास की तनिक भी आशंका नहीं रहती है; तव इसे प्रेम कहते हैं । जब 
यही प्रेम प्रगाढ होकर चित्त को द्रवीभृत करता है; तब यह स्नेह की पदवी 
धारण करता है । स्नेह का प्रधान लक्षण है; क्षणिक वियोग को भी सहन करने 
योग्य शक्ति का अभाव हो जाना 12 


(3) Sarg भक्ति रस या सख्य भक्ति रस 


प्रेयान्‌ भक्ति रस में सख्य रति होती है । सख्य रति का मुख्य लक्षण है; 
विश्वम्भ अर्थात्‌ सभी प्रकार के प्रतिबन्धों से रहित प्रगाढ़ विश्वास |” सख्य रति 
नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा सहृदयों के चित्त में 
पुष्टि को प्रास्त होकर प्रेयान्‌ भक्ति रस कहलाता है 14 


(4) बत्सल भक्ति रस 
वत्सल भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक वात्सल्य रति है । अनु- 
केस्पा करने वाले व्यक्ति का अनुकम्प्य व्यक्ति के प्रति जो स्वाभाविक ग्रम्‌ 


1. आत्मोचितैबविभावाद्यैः प्रीतिरास्वाद्रनीयताम्‌ | 
नीता चेतसि भक्तानां प्रीतभक्तिरसो मतः N 
हरिभक्ति carga सिन्क्षु 3/2/3 
2. सान्द्रश्चित्तद्रव॑ कुर्वन्‌ प्रेमा स्नेह इतीर्यते । 
क्षणिकस्यापि नेह स्याद्‌ विश्लेषस्य सहिष्णुता l 
Beate: --हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 3/2/45. 
3. चिमुक्त सम्भ्रमा areng विश्रम्भात्मा रतिद्दयोः । 
भायः समानयोरत्र या सख्यं स्य्रायिशब्दभाह्‌ | 
विश्रम्भो गाढविश्वासविशेषो यन्त्रणोज्झितः ॥ 
-_दरिभक्ति रसामूत सिस्धु 3/3[54-95. 
4. स्थायी भावो विभावाद्यैः ना 
नीतश्चित्ते सतां रसः प्रेयानुदीर्यते ॥ ; 131 
ie --हरिभवित रसामृत सिन्धु 3/3/L 
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होता है; उसे वात्सल्य नामक स्यायो भाव कहते हैं ।' वत्सल भक्ति रस में 
भगवान्‌ वात्सल्य के आलम्बन होते हैं; आश्रय नहीं I? 
(5) मधुर भक्ति रस 

मधुर रस के स्थायी भाव का नाम है प्रियता या माधुर्य;* जो श्रीकृष्ण 
:और गोपियों के संयोग का आदि कारण माना जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
कान्त-भाव से की जाने वाली उपासना ही माधुर्य भाव के नाम से अभिहित 
होती है । यह भक्ति की' चरमावस्था है। यह मधुर रस लौकिक दाम्पत्य 
रस से सर्वथा भिन्न दै । लौकिक रस के जितने सम्बन्ध हैं; वे सब स्वार्थमूलक 
होते हैं । किन्छु भगवात्‌ के प्रति होने वाली मधुरोपासना में अलौकिक प्रेम 
होता है तथा उसमें स्वार्थ-भावना का सर्वथा अभाव होता है । लौकिक दाम्पत्य 
प्रेम अहंकार मूलक होता है और भगवत्सम्त्रन्धी. मधुर रस पर-सुख मूलक होता 
है । एक को संज्ञा काम है; तो दूसरे का नाम प्रेम है । जव माधुर्य भाव इतना 
प्रगाढ और बद्मूल हो जाता है कि अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति के होने पर भी 
भक्त का चित्त उससे विचलित नहों होता है; तब उसे प्रेम कहते हैं । प्रेम 
बराबर आगे बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग और अनुराग की अवस्था को 
पार कर अन्त में महाभाव की चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है । यही भक्ति 
की सर्वसमाहारिणी इन्द्रियातीत भावमयी परा स्थिति है ।* 


प्रत्त 
जीवात्मा का आत्माभिमान छोड़कर तथा सभी धर्मों का परित्याग कर 


भगवान्‌ के चरणों में शरणापन्न होना ही प्रपत्ति या शरणागति हे । पांचरात्र 
में कहा गया है क्रि भगवदु रूप प्राप्य वस्तु की इच्छा करने वाले उपाय हीत 


1. सम्भ्रमादिच्युता या स्यादनुकम्प्येऽनुकस्पितुः | 
रतिः सैवात्र वात्सल्यं स्थायी भावो निगद्यते ॥ 
हरिभक्ति रसामृत farg 3/3/24 
2. पाल्य पालक भावेन सा वत्सलरति wag । 
' भक्ति रसायन 2/11 
3. स्थायी भावो भवत्यत्र पर्वोक्तां मधुरा रतिः | 
--हरिभक्ति carga सिन्थु 3/5/6 
4. भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 631 
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afer eae 5 को nate = d eG i 

ङ की Itze: ny a gia का प्र <q ह्‌ हँ 1! अनन्य साध्य भगवत्‌ í 

प्राप्ति में विश्वासपूर्वक भगवान्‌ को ही एकमात्र उपाय समझकर उनकी प्रार्थना | 

करते रहना प्रपत्ति का लक्षण है । इसी को शरणागति कहते हैं ।* | 
|} 


भक्त-वत्सल भगवान्‌ की अनुग्रह-शक्ति जीव को भव-सागर से पार कर i 
देती है । अतएव जीव का धर्म है कि वह भगवानु से निश्छल भाव से यह i 
प्रार्थना करे कि “हे भगवन्‌ ! मैं अपराधी, अकिंचन और निराधित हूँ । अतः i 
आप मेरा उद्धार करें ।' जीव की यह मानसिक प्रणत भावना ही प्रणति या | 
शरणागति है ।* | 
प्रपत्ति के अंग 

प्रपत्ति के निम्नांकित दो अंग होते है-- 


(1) शरणागति 
(2) आत्मसमर्पण । 
शरणागति 
प्रभु की इच्छा के अनुकूल कार्य करना शरणागति है | 
आत्मसमर्पण 
प्रभु के चरणों में अपने आपको निवेदित कर देना आत्मसमर्पण है। 
वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो भक्‍त भगवान्‌ की शरणागति 
ग्रहण कर लेता है और हृदय से यह प्रार्थना करता है कि; 'हे नाय, मैं आपका 
हैं; आप मेरी रक्षा कीजिए; भगवान्‌ उसे अभय कर देते हैं ।“ अपने शरीरा 


rom 
1. बुद्धिरध्यवसायात्मा याच्ञापर्यवसायिनी | 


ते रुपमिष्यति ॥। संहिता 
प्राप्येच्छोरनुपायस्य प्रपत्तेरुपमि बत नि efi 


2. अनन्यसाध्ये स्वभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्‌ । 
` तदेकोपायतायां च प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 


3. अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिचनोऽगतिः । 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः । 


शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मित्‌ as संहिता 37/30-31 
4. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते! 


_ अभय सर्वभृतेभ्यो ददाम्येतद अत मग ` कि रामायण 6/18/33 


_पांचरात्र/विष्वक्सेन संहिता 
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मन और आत्मा को परमात्मा के चरणों में अपित कर देने पर भक्‍त के ऊपर 
भगवान्‌ का अधिकार हो जाता है और भक्त के सम्पूर्ण कर्म प्रभु को अपित हो 
जते हैं ।? 
षड्विधा शरणागति 

लक्ष्मीतन्त्र और अहिर्बुध्न्य संहिता में शरणागति के निम्नांकित छह अंग 
बतलाये गये हैं --- 

(1) अनुकूलता का संकल्प 

(2) प्रतिकूलता का वर्जन 

(3) रक्षक-रूप में विश्वास 

(4) गोप्ता-रूप में वरण 

(5) मात्मनिक्षेप 

(6) कार्पण्य | 
(1) अनुकूलता का संकल्प 

भगवान्‌ के प्रति सदैव अनुकूल बने रहने का संकल्प तथा उनका अकिंचनः 
दास और सेवक बनने का दृढ़ निश्चय अनुकूलता का संकल्प कहलाता है | 
(2) प्रतिकूलता का वर्जन 

भगवान्‌ के प्रति प्रतिकूल भाव और चर्चा से सदैव पराङ्मुख रहना प्रति- 
कूलता का वर्जन कहलाता है | 
(3) रक्षक-रूप में विश्वास 

भक्तों के उद्धारक परमेश्वर मेरी भी रक्षा करेंगे; इस बात का विश्वास 
होना शरणागति का तृतीय अंग है । 
(4) गोप्ता-ख्प में वरण 

भगवान्‌ को अपना रक्षक मानना शरणागति का चतुर्थ अंग है । 
(5) आत्मनिक्षेप 

अपने कर्मों को और स्वयं अपने आप को भगवानु के चरणों में समपित' 
कर देना आत्मनिक्षेप कहलाता है । 


1. सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 11 गीता 18/66 
2. गानुकल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः | 
T weer 17/60-61 भहिबुध्न्य संहिता 37/28-29 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप / 233 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

(6) कापंण्य 

भगवान्‌ फे प्रति अपनी दीनता व्यक्‍त करना शरणागति का कार्पण्य नामक. 
षष्ठ मंग है । 

न्यास 

न्यास प्रपत्ति का मुख्य अंग है! भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा को प्रपत्ति. 
तथा स्वप्रवृत्ति की निवृत्ति को न्यास कहा जाता है |? त्यास के विना भगवान्‌ 
की कपा नहीं प्रास होती है ।* न्यास से जीव को बैकुण्ठ की प्रासिं होती है ।* 
इसीलिए प्रपत्ति-साधना में न्यास पर विशेष बल दिया जाता है | 

न्यास के अन्तर्गत 'सकृदेव प्रपन्नाय*' (ato रा० 6/8/33) को चरम 
मन्त्र माना गया है और प्रपन्नों के लिए इस मन्त्र का सतत मनन और चिन्तन 
करना अनिवार्य बतलाया गया है 1° 


विनय की सप्त भूमिकाएं 
भक्ति-शास्त्र में विनय की निम्नांकित सात भूमिकाएं बतलायी गयी 


g — 


1. स्वीय प्रवृत्तस्तु निवृत्तिरिष्टो न्यासोज्य वेद्योऽपि gå: सदेव | 
ऐकाल्तिकस्तत्त्व विचारदक्षैः परमात्मनिष्ठैः परमास्तिकस्तेः ।। 
_श्नी वैष्णव मताब्ज भास्कर--पृष्ठ 158 
2. न्यासादेव निरंकुशेश्वर दयानिर्लून मायास्वयः | 


निर्गतः ॥ 
हार्दानुग्रहलब््रमध्य घर्मानद्वारादबहि 0 या ema परळ: 


3, प्राप्यते परमं धाम यत्तो नावर्तते पुनः । 

तेन तेनाप्यते तत्तन्न्यासेनेव महामुने Ul 
--अहिर्वृध्ल्य संहिता 7 

4. aa प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 


जभ्य mied ददाम्येतद्‌ भरे भग क्क रामायण 6/18/33 


3. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव = 
__डॉ० बद्रीनारायण श्रीवास्तव--पृष्ठ 294 
6. दैन्यं च मानमषित्वं भयस्य दर्शतं तथा । र 
भर्त्सनाश्‍्वासनं चैव मनो राज्यं विचारणा 
. मुनिभिरुक्ता भक्तानां सप्तैता भूमिका: स्मृताः ॥ 
| ` >. तुलसीदास और उनका gigs 167 पर उद्धृत l: 
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(1) दीनता 

(2) मानमषिता 

(3) भय-दर्शना 

(4) भर्त्सना 

(5) आश्वासन 

(6) मनोर।ज्य 

(7) विचारणा । 

(1) दोनता--इस भूमिका में स्थित भक्त अपने को नितान्त तुच्छ समझ- 
कर अपने अपर।धों का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है । 

` (2) मानमषिता--इस स्थिति में भक्त निरभिमान होकर भगवान्‌ की 
शरण ग्रहण कर लेता है । 

(3) भयदर्शता--इस भूमिका में भक्त अपने मन को विविध प्रकार का 
भय दिखलाकर उसे प्रभु के चरणों की ओर उन्मुख करता है । 

(4) भर्त्सना--भर्त्सना की भूमिका में भकत अपने मन को Sic डपटकर 
और उसकी निन्दाकर उसे भगवान्‌ की ओर प्रवृत्त करता है । 

(5) आश्वासन--इस भूमिका भें स्थित भक्‍त पूर्ण रूप से प्रभु के ऊपर 
निर्भर हो जाता है और अपने मन को आश्वासन देकर उसे प्रभु की सेवा करने 
के लिए Rica करता है | 

(6) मनोराज्य--मनोराज्य की भूमिका में विचरण करता हुआ भक्त 
भगवान्‌ से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है । 

(7) विचारणा--इस भूमिका में स्थित भवत इस संसार को असार समश” 
करअपने भन को भगवदू-भक्ति में लीन करने का प्रयत्न करता है । 
साधना-मागे 


भक्ति-साधना में प्रपत्ति था शरणागति को मुक्ति का प्रमुख साधन माना 
गया है । किन्तु प्रपन्न जीव को अपने कल्याण-हेतु अन्य साधनों का भी 
अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं; इस विषय में वैष्णव आचार्यों में मतभेद 


गाया जाता है । इस सम्बन्ध में दृष्टान्त के रूप में निम्नांकित दो न्याय उद्धूत 
किये जाते हैं-- 


‘UPN WS 
1. विनयपन्निका: आलोचना और भाष्य-- 


sie दानबहादुर पाठक--पृष्ठ 65-०2 


$ 
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(1) मार्जार-किशोर न्याय 
(2) कपि-किशोर न्याय । 


(1) मार्जार-किशोर न्याय 

टॅकले मत के आचार्य श्री जोकाचार्य के अनुसार प्रपन्न जीव फे लिए 
प्रपत्ति के अतिरिक्त अन्य कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है । जैसे मार्जार- 
'किशोर अपने उद्धार के लिए अपनी माता पर आश्रित रहता है और बिल्ली 
'उसके हित को देखते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है; वैसे 
ही प्रपन्न जीव अपने को भगवान्‌ की शरण में सर्वात्मता आत्मनिवेदित कर 
देता है और प्रभु उसके योग-क्षेम का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लेते 
हैं भक्त के प्रति भगवात्‌ की अहैतुकी कृपा होती है । 
(2) कपि-किशोर च्याय 

बड़कलैे मत के आचार्य श्री वेदान्त देशिक कपि-किशोर न्याय के आधार 
पर प्रपन्न जीव के लिए कर्मानुष्ठान को आवश्यक मानते है । जिस प्रकार 
कपि-किशोर अपनी रक्षा के लिए अपनी माता के शरीर से चिपका रहता है 
और उसकी माता उसकी रक्षा करती है; उसी प्रकार जीव को भी भगवाध्‌ 
-की कृपा-प्रासि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जीव के प्रयत्न करने पर . 
भगवान्‌ उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं प्रपत्ति के कारण 
भगवान्‌ जीव को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं; जिसके reret उसे ईश्वर 
'का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। भक्ति के लिए ईश्वर का साक्षात्‌ GAT ही 
अन्तिम साधन है । परन्तु उस अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रपत्त जीव को 
वर्णाश्रम-विहित सम्पूर्ण कर्मो का सम्पादन करना ही चाहिए 1° 


'निर्गुण भक्ति-योग 


जब भगवान्‌ का अहनिश चिन्तन करते हुए भक्त को मनोवृत्ति भगव a 
उसी प्रकार लीन हो जाती है; जिस प्रकार गंगा का, जल समुह में लीन हो 


जाता है; तब भक्ति की इस अवस्था को निर्गुण भवित-योग कहते हैं । निर्गुण 


1. अनन्याश्चिन्तयस्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगः Ut 
तेषां नित्या योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ : पीला 9/22. 


2i भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 206 
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भक्ति अखण्ड और निष्काम होती है ।? 

निर्गुण भक्ति-योग से भक्त को सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सायुज्य 
इत्यादि मुक्तियों की प्राप्ति होती है । किन्तु भक्‍त इन मुक्तियों की उपेक्षा कर 
केवल भक्ति को ही स्वीकार करता है । इस निर्गुण भक्ति-योग से भक्त तीनों. 
गुंणो को पार कर ब्रह्म का ही खूप हो जाता है 12 
भक्ति की ज्ञानादि से श्रेष्ठता 


भक्ति-प्रतिपादक ग्रन्थों में भक्ति को ज्ञानादि से श्रेष्ठ बतलाते हुए कहा 
गया है कि भक्ति अंगी है और ज्ञान तथा कर्म उसके अंग हैं । ज्ञान, योग और 
कर्म; ये तीनों भवित की अपेक्षा रखते हैं । अतएव भक्ति उपर्युक्त तीनों अंगों से 
श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है।* साधन भक्ति से प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता 
ZI प्रभु का ज्ञान होने पर उनके प्रति प्रेमा भक्ति या परा भक्ति का अभ्युदय 
होता है । यह प्रेमा भक्ति ज्ञानादि से श्रेष्ठ बतलायी गयी है” और ज्ञान को. 
इस प्रेमाभक्ति अथवा पराभक्ति का साधन बतलाया गया है ।° 

नारद भक्ति सूत्र में दृष्टान्त के माध्यम से पराभक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठः 
वतलाते हुए कहा गया है 'कि जिंस प्रकार राजा और भोजन के स्वरूप का 
ज्ञान होने मात्र से ही क्रमश: राणा की कृपा की प्राप्ति और क्षुधा की निवृत्ति 


1. मद्गुगांअवणादेव मय्यनन्तगुणालये | 
अचि च्छिन्ना मंनोवृत्तियंथागंगाम्बुनो5म्बुधो ॥ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि। 
अहैतुक्य व्यवंहिता या भवितर्मयि जायते N 
अध्यात्म रामायण 7/7/6465 
2. सा मे सालोक्य सामीप्यसाष्टि सायुज्यमेव वा । 
ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ।। 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य afafa । 
मदृभावं प्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ 1 
“अध्यात्म रामायण 7/7/6661 
* सा मुल्येतरापेक्षितत्वात्‌ । ' शाण्डिल्य भकितिसून/1 0" 
A “सा तु शब्दात , Ato Wo सु०/22: 
£ `सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽधिकतरा | नारद सत्तिसूत्र/25 


- तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येकरे | नारद भक्तिसूर्वा20. 
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नहीं होती है; उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होने मात्र से ही जीव कोः 
उनकी कृपा प्रास नहीं होती है।? प्रभु की कृपाः की प्राप्तिः तो उनकी भक्ति से 
ही. सम्भव होती है'। इसीलिए gag जन भी भक्ति का ही. आश्रय ग्रहणः 


“करते हैं ।* 
वेदों में भक्ति-भावना 

वेदों में भक्ति शब्द का सेवा और भाग के अर्थ में प्रयोग 

“भज्‌ सेवायां’ और भञ्जो आमर्दने; इन दोनों ही धातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय, 
का योग करने पर भक्ति शब्द की सिद्धि होती है । किन्तु 'भज्‌ सेवायां' धातु 
से निष्पन्न होने वाले भक्ति शब्द का अर्थ होता है; श्रद्धा और अनुरागपुर्वक 
भगवान्‌ की सेवा करना; तथा “भञ्जो आमदंने' घातु से सिद्ध होने वाले भवित 
शब्द का अर्थ है; अवयव या भाग | 

वेदों में भनति शब्द के उल्लेख और उसके अर्थ के सम्वन्ध में विद्वानों में 
मतभेद पाया जाता है । आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि वेदिक संहि- 
'ताओं में अनुराग सूचक भक्ति शब्द. का सर्वथा अभाव है।१ इसी प्रकार महा- 
महोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के मत से वैदिक संहिताओं में भक्ति 
शब्द का सर्वत्र भाग के अर्थ में प्रयोग हुआ है ।* 

इस सम्बन्ध में भेरा मत यह्‌. है कि वेदों में भक्ति शब्द का. सानुराग सेवा 
और भाग; इन दोनों ही अर्थों में प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ भक्ति शब्द का 
यजुर्वेद मैत्रायणी सं हिता में सानुराग सेवा“ के अर्थ में और अथर्ववेद में अवयव 


— 


1. राजगृह भोजनादिषु तथव दृष्टत्वात्‌ | नारद भक्तिसु/31 
न तेन राजपरितोषः क्षधाशाल्तिर्वा । नारद भक्तिसूत्र/32 
2. तस्मात्सैव ग्राह्मा मुमुक्षिभिः | नारद भक्तिसून|33 


3. वेष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और पिद्धास्त--आचार्य बलदेव उपा” 
व्याय--पृष्ठ 45 
भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 64 
` केल्याण-भक्ति विशेषांक (3211)--पृष्ठ 253 
* याःसरस्वती वेश भगीना तस्यास्ते भक्तिवानो भूयास्म । 
-_कृष्ण यजुर्वेद--मेत्रायणी कन di 
spud bidaa संहिता--115[3/34 
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या भाग” के अर्थ में प्रयोग हुआ है । 

इसी प्रकार वेदिक संहिताओं में उल्लिखित भक्त”, wore, भजते, 
भजन्ते और भजामहे” इत्यादि पदों में 'भजू सेवायां’ धातु से निष्पन्न भक्ति 
शब्द का सिवा” अर्थ गृहीत हुआ है । इसके साथ ही ऋग्वेद (8/27/11 और 
10/109/7) में उल्लिखित भक्तये” और भक्त्वाय ? में भञ्जो आमर्दने” घातु 
से सिद्ध होने वाले भक्ति शब्द का !भाग' अर्थ संनिहित 21 


1. तस्य ते भक्तिवांसः स्याम | अथर्ववेद 6/8/79/3 
तस्य धनस्य भागं नः अस्माकं धेहि भोगार्थं धारय पोषय वा । ते त्वदी- 
यस्य तस्य धनस्य भक्तिवांसः भागवन्तस्त्वत्प्रसादातू स्याम भवेम । 

अथर्ववेद 6/8/79/3 का सायण भाष्य t 

2. भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा भग्नयो व्यन्ता अजराः । o 1/127/5 
भक्तं सेवमानं अभक्तं असेवमानं o 1/127/5 का सायण भाष्य | 
प्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ | mo 10/45/9 
देवानां सेवितारं च यजमानम्‌। o 10/45/9 का सायण भाष्य । 


3. आन इन्दो वाजे भज । ऋग्वेद 1/43/8 
भन सेवस्व । ऋग्वेद 1/43/8 का सायण भाष्य | 
4. सिषा सन्ती द्योतना शण्वदागादग्रमग्नमिद भजते वसूनाम्‌ | ऋ० 1/123/4 
भजते सेवते । ऋग्वेद 1/123/4 का सायण भाष्य l 
5. दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते | ऋग्वेद 1/125/6- 
भजन्ते सेवन्ते । ऋग्वेद 1/125/6 का सायण भाष्य L 
बहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त । शुक्ल यजुर्वेद 19/56 
भजन्ते सेवन्ते । शुक्ल यजुर्वेद 19/56 का उवट भाष्य |. 
- भजन्त भजन्ते सेवन्ते शुक्ल यजुर्वेद 19/56 का महीघर भाष्य L 
6. महस्ते विष्णो सुमति भजामहे | ऋग्वेद 1/1 56/3: 


दे विष्णो ! भजामहे सेवामहे वयं यजमानाः । 
--ऋग्वेद 1/156/3 का सायण भाष्य | 


th oe व उपस्तुतिमिदा वामस्व भक्तये | ऋग्वेद 8/27/11. 
, सम्भाजनाय | श्वे 8/27/11 का सायण भाष्य | 


3. ने afer भक्त्वायोल्यायमुपासते । ऋग्वेद 10/109/7 
* Wea विभज्य | | ` ऋगेद 10/109/7 का सायण WAE ` 
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इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि वेदों में भक्ति शब्द और उससे सम्बन्धित पदों का; सानुराग सेवा और 
भाग; इन दोनों अर्थों में प्रयोग हुआ है । 

उपर्युक्त दोनों धातुओं के अतिरिक्त “भज्‌ विश्राणने' धातु से भी भक्ति 
शब्द की सिद्धि होती है । विश्राणन का अर्थ है विसर्जन, त्याग अथवा दान! | 
भक्‍त अपने आराध्य के श्रीचरणों में अपना सर्वक्लअर्पित कर देता है । प्रभु के 
चरणों में भक्त के सर्वस्व-समर्यण की क्रिया को ही नवधा भक्ति के अन्तर्गत 
परिगणित आत्मनिवेदन नामक भक्ति कहते हैं । भक्त की सर्वस्व-समर्पण की 
यह भावना वेदों में भी अभिव्यक्त हुई है । 


वेदिक संहिताओं में नवधा भक्ति का अभाव 


वेदों में ऋषियों की भक्ति-भावता के दर्शन होते हैं । वेदिक संहिताओं में 
पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति और सख्यासक्ति सम्बन्धी अनेक मन्त्र 
उपलब्ध होते हैं 1» ऋग्वेद (7/83/7) में दास्यासक्ति की भावना से प्रेरित 
होकर मन्तरद्रष्टा ऋषि कहता है कि जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी की सेवा 
करता है; उसी प्रकार मैं भी विश्व के स्रष्टा और भर्ता ईश्वर की सदैव सेवा 
करता रहें 1“ इस प्रकार हम देखते है कि वैदिक संहिताओं में ऋषियों की 
भक्ति-भावना की विशद अभिव्यक्ति हुई है । 

स्वामी नारायण तीर्थः और पं वेणीराम शर्मा गौड़" का मत है कि वेदों 


1. त्यागो विहायितं दानमुत्सर्जन विसर्जने | 
विश्ञाणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌ ॥ __अमरकोश 2/7/29 
2. श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।। भागवत 715123 
3. . भक्ति का विकास--डॉ० मुंशीराम शर्मा-- पृष्ठ Ee 


4. अरं दासो न मीलहुषे कराण्यहं देवाय ूर्णयेऽनागाः | 
बचेतयद चितो देवो अर्यों गृत्संराये कबिवरो जुनाति = 71860 

3. भक्ति चन्द्रिका-स्वामी नारायण तीर्थ- पृष्ठ 11-82 

6: कल्याण--भक्ति विशेषांक (32/1) पृष्ठ 42 | 
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में नवधा भक्ति के सभी रूप उपलब्ध होते हैं । किन्तु sto मुंशीराम शर्मा के 
मत से भागवत-भक्ति के नवधा भेद वैदिक भक्ति में समग्र रूप से अन्तर्भक्त 
नहीं हो पाते हैं ।? नवधा भक्ति का विकास भागवत-भक्ति के प्रचार होने पर 
हुआ है। अतएव बैदिक मन्त्रों में नवधा भक्ति के सभी रूपों को खोजना 
समीचीन नहीं है । 


भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का उल्लेख करते हुए भागवत में कहा 
गया है कि जैसे भोजन करने वाले व्यक्ति के भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ 
ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति; ये तीनों कार्य एक साथ होते जाते 
हैं; वंसे ही जो मनुष्य भगवान्‌ की भक्ति करता है; उसे भजन के प्रत्येक क्षण 
में भगवान के अति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और अन्य 
बस्तुओं में वैराग्य; इन तीनों दशाओं की एक साथ प्राप्ति हो जाती है।* 
विवशता से भी नामोच्चारण करने पर सम्पूर्ण अघ-राशि को नष्ट करने वाले 
भगवान्‌ भक्त को एक क्षण के सिए भी नहीं छोड़ते हैं । भक्त अपने प्रेम की 
रज्जु से भगवान्‌ के चरण कमल को बाँध लेता 21° 


भक्त भगवान्‌ को छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज 
इन्द्र का ag योग की बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं 
करता हैं |! परा भक्ति से सम्पन्न साधक के; जिसे किसी की भी अपेक्षा नहीं 
है; जो जगत्‌ के चिन्तन से सर्वया उपरत होकर भगवान के मनन-चिन्तन 
में ही तल्लीन रहता है; पीछे-पीछे भगवान्‌ यह सोचकर घुमा करते 


=n S 
1. भक्ति का विकास--डॉ० मुंशीराम शर्मा--पृष्ठ 192 
v} ५० प्रेशा 
* भक्तिः परेशानुमवो विरक्तिरन्यन्न चेष न्रिक एककालः | 
भपद्यमानस्य तथाइनतः स्युस्तुष्टि; पुष्टिः क्षुदपायोऽनुधासम्‌ ।। 
भागवत 11/2.42 
3. विसृजति हृदयं 
सृजति gat न यस्य साक्षादहरि वशामिहितोऽप्यघौघनाशः | 
शणयरशनया धृतांध्रिपद्यः स भवति भागदत प्रधान उक्तः Ul 
et 11/2/55 
पी | भागवत 
धिय न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 
योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मध्यपितात्मेच्छति भद्रं विनान्यत्‌ ॥ 
--भागवत 11/14/14 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रस्थानत्रयी में मोक्ष! का स्वरूप | 241 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

हैं कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाये और मैं पवित्र हो 
जाळं ।? 
भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति 

शास्त्रों में पराभकित से जीव की मुक्ति वतलायी गयी है । महषि 
शाण्डिल्य के मत से पराभक्ति की प्राप्ति होने पर भक्त सांसारिक प्रपंचों से 
मुकत हो जाता है ।* नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि प्रेमा भक्ति के प्रात 
होने पर जीव अमर हो जाता है ।* 

भागवतकार के मत से आत्मज्ञानियों को ज्ञान के द्वारा जिस मुक्ति की 
प्राप्ति होती है; भक्तों को वही मुक्ति भक्ति के के प्रभाव से तत्काल मात 
हो जाती है ।* जो भकत भगवान्‌ का अनन्य भाव से भजन करते हैं; वे संसार- 
सागर से तर जाते हैं ।* भक्ति भक्तों को; उनके न चाहने पर भी; परमात्मा 
का परम पद प्रास करा देती है 1° भकत बैकुण्ठ में पहुँचकर कालचक्र के बन्धन 
से मुक्त हो जाते हैं और वे भगवान्‌ की छुपा से दिव्य भोगों का उपभोग 
करते हैं 1? 


1. निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं समदर्शनम्‌ । 


; नित्यं ai il 
अनुब्रजाम्यहं नित्यं प्रिरेणुभि na 


भक्तिसूच/90 
2. आयुश्चिरमितरेषां तु हानिरनास्पदत्वःत्‌ | ps | 
3. यल्लळ्वा पुमान्‌सिद्धो भववि अमृतो भवति तृप्तो भः i 


4. aq कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवे राग्यतश्च a 
योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि Ul 
सव॑ मदुभ क्तियोगेन मदूभक्तो लभते$न्जसा | 


क्थंचिदू यदि वांछति ॥ 
स्वर्गापवर्ग मदुधाम कथंचिद यदि व Wace 1120/3273 


5. विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌ | 
भनन्त्यनन्यया भक्त्या तात्मूत्योरति पारये। बत 3/25140 


3/25/36 
6. भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुक्त le न्द 3 l 
7. न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नंबयत्ति मेईनिमिषो __ भागवत 3/25/38 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


242 | प्ररेथाम्त्रियी दशमी Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भागवत के अनुसार भगवान्‌ का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और 
पुजन करने से जीव के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ।7 भगवान्‌ को प्रेममयी 
भक्ति से जीव के हृदय से सम्पूर्ण आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं भौर उसका 
हृदय आनन्द से भर र्ता हः | हृदय में आत्मस्वरूप भगवान्‌ का साक्षात्कार 
होते ही जीव के हृदय की ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं; उसके सारे सन्देह मिट जाते 
है और वह कर्मवन्धन से मुकत हो जाता है ।१ जो जीव भगवान्‌ के परायण हो 
जाता हे और जिसे प्रेमाभक्ति की प्राप्ति हो जाती है; वह माया के बन्धन से 
मुक्त हो जाता है।* गहन भक्ति अग्नि की भाँति गुण और कर्मों से उत्पन्न 
हुए चित्त के सम्पूर्ण मलों को दग्ध कर देती है। जव जीव का चित्त निर्मल हो 
जाता है; तब उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है ।° भक्ति से जीव 
का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वह सहज में ही ब्रह्मपद को प्रात कर 


1. यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यदूवन्दनं यच्छूवणं यदर्हणम्‌ | 
लोकस्य स द्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः U 
--भागवत 2/4/15 
2. एवं प्रसन्न मनसो भगवद्‌ भक्ति योगतः | 
भगवत्तत्व विज्ञानं मुवत संगस्य जायते I 
भागवत 1/2/20 
3. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ।। 
भागवत 1/2/21 
4. इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया | 
नारायणपरो मायामंजस्तरति दुस्तराम्‌ ।। 


OR --भागवत 11/3/35 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि | 

तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं 
Weg यथामलदृशोः संवितृप्रंकाशः ।। 
i rts --भागवत 11/3/40 
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Amg भगवान्‌ को प्राप्त कराने में योग-साधन ओर ज्ञान-विज्ञान इत्यादि 
साधन इतने समर्थ नहीं हैं; जितनी अनन्य प्रेमा भक्ति ।* भक्तियोग के 
द्वारा जीवात्मा कर्मवासना से मुक्‍त होकर भगवान्‌ को प्राप्त हो जाता है ।* 


इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि साधक के हृदय में 
भक्ति के उदय होते ही उसे भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और. 
उसकी उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है ।* 


प्रस्थानत्रयी में भक्तियोग 
उपनिषदों में भक्ति योग 


उपनिषदों में भक्ति को भी मोक्ष का साधन माना गया है | जीव अपनी 
पात्रता और कामना के अनुसार नाना देवों और पितरों की उपासना करता है । 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में ईश्वर को सम्भूति अर्थात्‌ अविनाशी और देवों तथा 
पितरों को विनाशी अथवा नश्वर” बतलाते हुए कहा गया है कि उपासक 
विनाशी देवों की उपासना से मृत्यु से पार हो जाते हैं और अविनाशी परमेश्वर 


1. सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता | 
स वं मे दशितं सदूभिरंजसा विन्दते पदम्‌ || SR 
2. न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति म॑मोजिता bis 
3. यथारिनिना हेममलं जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते च रुपय l 


आ भजत्मथो माम्‌ ।। 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मदुभक्तियोगेन ह 11/14/25. 


4. भक्तौ संजातमात्रायां महत्वानुभवस्तदा | 
ममानुभवसिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि Ul 


४ सुनिश्चितम्‌! `. 
स्यात्तस्मात्कारणं भनितर्मक्षस्येति _ अध्यात्म रामायण 3/1 0129730 


5. यजुर्वेद (अन्तिम अध्याय) ईशावास्य era द्विवेदी -मृष्ठ 286. 
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'की आराधना से वे अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर Has A व्यक्ति 
अपने हृदय रूपी दहर में स्थित ब्रह्म की उपासना करता है; वह दर्शनीय. और 
श्रवणीय हो जाता है ।£ परमात्मा सबके प्रिय और प्रापणीय. हैं ॥ जो साधक 
उपासना के द्वारा परमात्मा को जान लेता है, वह सभी प्राणियों को प्रिय हो 
जाता है 1° एकादश द्वारों से युक्त इस शरीर में परमात्मा निवास करते हैं, 
जो व्यक्ति अनुष्ठान आदि के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं, वे भौतिक 
मोह और शोक से छुटकारा पा जाते हैं और शरीर छूटने के पश्चात्‌ मुक्‍त हो 
जाते हैं 1* जो व्यक्ति निष्काम भाव से ब्रह्म की उपासना करते हैं; वे आवा- 
गमन के बन्धन से भुक्त हो जाते हैं 1 
परमात्मा देवताओं के भी उपास्य gs 1° इसलिए हमें सम्पूर्ण जगत्‌ के 
सरष्टा परमात्मा को उपासना करनी चाहिए” तथा अपने अन्तःकरण में स्थित 
Le «मम 
1. सम्भूति च विनाशं च यस्तद वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युं तोर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते N 
ईशावास्य उप०/14 
2. तदेतद्‌ दृष्टं च भुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः भुतो भवति य एवं वेद । 
छान्दोग्य उप० 3/13/8 
3. तद्ध तद्वनं नाम तद्रनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि 
भूतानि सं वांछति । केन उप० 4/6 | 
4. पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्र चेतसः | 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ 
कठ उप० 2/2/1 
` स देदैतत्‌ परमं ब्रह्म घाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये हाकामास्ते भुक्रमेततदतिवर्तन्ति धीरा: II 


- मुण्डक उप० 3/2/1 
6. set प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति | 


मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते i 
o 2/2/3 
7 सविना प्रसवेन जुषेत ब्रह्म pi —w5 उप० 2/2 
पत योनि गवसे fg ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ 
S --श्वेता० उप० 2/7 
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और जगत्‌ के रूप में अभिव्यक्त परमेश्वर को उपासना के द्वारा प्रात करना 
चाहिये ।' जिसके हृदय में अपने गुरु और परमात्मा के प्रति पराभक्ति होती 

; उसी के हृदय में ब्रह्म का तत्वज्ञान स्फुरित होता है और उसी का परमः 
कल्याण होता है 1* 


ब्रह्मसूत्र में भक्तियोग 

ब्रह्मसूम॒कार के मत से ब्रह्म दिव्य गुणों से युक्त हैं” और वे जीव के. 
उपास्य हैं।* जीवात्मा में भी ब्रह्म के समान दिव्य गुण होते है; किन्तु वे 
तिरोहित रहते हैं | जब जीव बन्ध और मोक्ष के स्वामी ब्रह्म का मनन, चिन्तन: 
और ध्यान करता है; तभ उसके तिरोहित दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं 15 

अव्यक्त ब्रह्म उपासक को प्रार्थना से प्रसन्न होकर व्यक्त होकर उसे दर्शन" 
देते हैं; ऐसा समझकर ब्रह्म की सदैव उपासना करनी चाहिए 1“ यदि भक्ति-. 
मार्ग में कभी कोई वाधा भो उत्पन्न हो जाये; तो भी उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिए।” यदि जीवात्मा अन्य सभी आश्रम-धर्मों का परित्याग करः 
केवल भक्ति-मार्ग का ही अनुसरण करता रहे; तो भी उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो 
जाती है 1° स्मृतियों से भी इस मत की पुष्टि होती है ।° 

भक्त को कोई भी पाप अभिभूत नहीं कर सकता है ।? ? परमात्मा की 


1. आदिः स॒ संयोगनिमित्त हेतुः परस्त्रिकालादकलो5पि दुष्टः । 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पुर्वम्‌ ॥। 
श्वेताश्वतर उप० 6/5: 
2. यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः l 
श्वेताश्वतर उप० 6/23. 
3. विवक्षित 'गुणोपपत्तेश्च | ब्रह्मसूत्र 1/212. 
4. ‘aia प्रसिद्धोपदेशात्‌ | ब्रह्मसूत्र 1/211 
`. 'पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ AA 3/215. 


6. अपि च संराघने प्रत्क्षानुमातोभ्याम्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/2/24 
7. सर्वथापि त एवोभयलिंगात्‌ । MEAT 3 4/34- 
3. अन्त॑रा चांपि तु तदुदृष्टे: | हसून 3/4/36 
9. आपि स्मर्यते । -i i अह्यसूत्र 3/4/37 

ब्रह्मसूत्र 3/4/35 


10. अनभिभवं च॒ दर्शयति | - 
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SU से भक्त के प्राण मृत्यु के समय ब्रह्मरन्ध को भेदकर उत्क्रमण करते हैं । 
अतएव वह मुक्‍त हो जाता है । भागवत धर्म का पालन करने से परमात्मा 
उपासक पर विशेष कृपा करते हैं । शास्त्रों में संसार के बस्धनों से मुक्‍त 
होने और परमात्मा को प्राप्त करने के जितने उपाय वतलाये. गये हैँ; उन सभी 
उपायों में भक्ति सर्वोत्तम है 1° 
अतीक-उपासना ० 

ब्रह्मसूत्र में प्रतीक के प्रति आत्मभाव रखने का विरोध करते हुए कहा 
गया है कि प्रतीक में आत्मभाव नहीं रखना चाहिए; क्योंकि प्रतीक को अपना 
अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता है ।* ब्रह्म श्रेष्ठ है । अतएव प्रतीक में 
wag रखनी चाहिए; क्योंकि निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु की भावना की 
जाती है 15 
गीता में भक्तियोग 

गीता के अनुसार भक्त चार प्रकार के होते g—° 

(1) अर्यार्यी 

(2) मार्त 

(3) जिज्ञासु 

(4) ज्ञानी 

गीता में उपर्युक्त चारों प्रकार के भक्तों में परेमा भक्ति से युक्त ज्ञानी 
भक्त को उत्तम बतलाया गया है 17 


1. तदोकोऽप्रज्वशञनं तत्प्रकाशित द्वारो विद्यासामर्ध्यांत्‌ तच्छेषगत्यनुस्मृतियो- 
गाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया | 


“--जह्मसूत्र 4/2/17 

2. विशेषानुग्रहश्च | ब्रह्मसूत्र 3/4/38 

3. अतस्त्वितरच्यायो लिंगाच्च | ब्रह्मसूत्र 3/4/39 

4. न प्रतीके न हि सः। aaga 4/1/4 

3. ब्रह्मदृष्टिरत्कर्षात्‌ | बहमसत्र 4/1/5 
6. चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन 1 
भारतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। 
मियो हि ज्ञानिनोश्यर्थमहं च मम प्रिय: 1) 

गीता 7/17 ` 
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गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य अन्तकाल भें परमात्मा का स्मरण 
करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है; वह मुक्त होकर परमात्मा में लीन 
हो जाता है । जीव मृत्यु के समथ जिसका स्मरण करता है; मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह उसी को प्राप्त होता है ।? इसलिए स्वकल्याणेच्छु जीव को अपने जीवन में 
सदैव परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए; ताकि जीवन भर के अभ्यास के 
कारण उसके प्राण मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करते हुए ही उसके 
शरीर का त्याग करें 18 


जो जीव परमात्मा का अनन्य भाव से सदैव स्मरण करता है; उसे वड़ी 
सुगमता से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।* पर ब्रह्म की प्राप्ति अनस्य भक्ति न 
दारा ही होती है ।” इसीलिए दैवी प्रकृति के जीव परमात्मा को सम्पूर्ण 
प्राणियों का आदिस्थान जानकर सदैव उनका ही भजन करते हैं ।९ वे दुढब्रत 
होकर भगवान्‌ के गुणों का ही सदैव गान करते रहते हैं।” भगवान्‌ की अनन्य 
ES न्स पक a स 
1. अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः 1 . 


--गीता 8/5 
2. यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदुभावभावितः ॥ 
--गीता 8/6 
3. तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। र 
भय्यपित  मनोबुद्विर्मामिवेष्यस्यसंशयम्‌ (1 
; गीता 8/7 
4. अनन्य चेताः सततं यो at स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः || 
गीता 8/14 
3. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्यालस्यस्त्वतत्यया । ` 
गोता 8/22 
5, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाशिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भुतादिमव्ययम्‌ l Ee 9/13 
7. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढप्रताः। | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते I _ नोता 9/14 
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भाव से उपासना करने वाले जीव के योगक्षेम के उत्तरदायित्व का निर्वहन” 
भगवान्‌ स्वयं करते हैँ।म भगवान्‌ की कृपा से भक्‍त का कभी विनाश नहीं 
होता है 1” परमात्मा के उपासक; चाहे वे किसी भी वर्ण और लिंग के हों. 
परम गति को प्रांत हो जाते हैं 19 जीव परमात्मा में मन लगाकर उनकी पूजा 
कर अन्त में उन्हीं को प्रात हो जाता है !£ वह परमात्मा को जिस भाव'से 
भजता है; परमात्मा उसको उसी भाव से फल प्रदान करते हैं 1? जो भक्‍त अपने' 
सम्पूर्ण कर्मों को परमात्मा के कर्म समझकर सम्पन्न करता है और अपने को 
उन कर्मों का कर्त्ता न मानकर केवल निमित्त मानता है, वह परमात्मा को ही 
प्राप्त होता है।° जो जीव अपने सम्पूर्ण कर्म ब्रह्म को अपित कर एकनिष्ठ 
होकर उनकी उपासना करता है, वह ब्रह्मभूत अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ।” इसी 
प्रकार जो भक्‍त परमात्मा के ध्यान में संलग्न होकर उनका सदैव भजन करते 
हैं; परमात्मा उन्हें तत्त्वज्ञान प्रदान करते हैं; जिससे वे मुक्‍त हो जाते हैं ।* 
1. अनन्याश्चिल्तयल्तो मां थे जनाः पर्युपासते | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 


--गीता 9/22: 
2. कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । गीता 9/31 
3. मां हि पार्थ व्यपाशित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो बंश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
-—गीता 9/32. 
4. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः || 
जीता 9/ `4- 
5. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । --गीता 4/11 


6. सत्कर्मझन मत्परमो मद्भक्तः संगवजितः | 
frat: सर्वभूतेबु यः स मामेति पाण्डव 11 


7. मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। 


--गीता 11/55- 


= गीता 14/26: 
8. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुर्वकम्‌ । 


ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
| SS गीता 0010 


£ 
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अनन्य भक्ति के द्वारा जीव को भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं; उसे उनका 
तात्त्विक ज्ञान हो जाता है और अन्त में वह मुक्त हो जाता है |? सगुण ब्रह्म 
के जो उप/सक अपने सम्पूर्ण कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अनन्य भक्ति- 
योग से सदैव उनका चिन्तन करते रहते हैं?; परमात्मा उनका मृत्यु रूप संसार-. 
सागर से तुरन्त उद्धार कर देते हैं । 

सम्पुर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा शरीर रूपी यन्त्र में आरूढ़ 
प्राणियों को उनके कर्मानुसार घुमाते रहते हैं ।* अतएव उनकी शरण में जाने: 
पर ही जीव का परम कल्याण होता है तथा उसे सनातन परमधाम की प्राप्ति 
होती है । जब जीव अपने सम्पूर्ण धर्मों अर्थात्‌ कर्तव्यों का परित्याग कर 
अनन्य भाव से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है; तब परमात्मा उसे 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं 1° 

अष्टांग योग 
“युज्‌ संयमने’, “युज्‌ समाधौ” और 'युजिर्‌ योगे' धातु में घन्‌ प्रत्यय का 


1. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन । 
ज्ञातुं ष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ 


गीता 11/54 
2. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनैव योगेन' मां ध्यायन्त उपासते Ul 1216 
3: तेषामहं agai मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌ || 
पीता 12/7 
4: ईश्वरः सर्वभूतानां geste तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ 
sitar 18/61 
5. तमेव शरणं गर्छ ` सर्वभावेन भारत। 
वत्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


--गीता 18/62 
6: सर्दधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज! de ६४57 
ag सर्वपापेभ्यो . मोक्षयिष्या ल्क नं i: l fe, ks 
«है त्वा र्व मिं मां शुचं _ गीता 18/66 
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योग करने पर योग शब्द की सिद्धि होती है । इस प्रकार योग का अर्थ है; 
समाधि की अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन । योग दर्शन के 
अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं |? योगदर्शन की यह्‌ 
परिभाषा योग के निषेधात्मक स्वरूप को व्यक्त करती है; जवकि योग का 
विधेयात्मक पक्ष यह है कि योगी समाधि में अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा में 
केन्द्रित कर देता है और इस प्रकार जीवात्मा का परमात्मा से योग हो जाता 
RI? 

योग के तिम्नांकित आठ अंग होते हैं :--3 

(1) यम 

(2) नियम 

(3) आसन 

(4) प्राणायाम 

(5) प्रत्याहार 

(6) धारणा 

(7) ध्यान 

(8) समाधि । 

इन भाठ अंगों से युक्त होने के कारण ही योग को अष्टांग योग कहते हैं | 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम कहते हैं !* शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान; नियम के ये पाँच अंग हैं ।* जो 


स्थिर और सुखदायी हो; उसे आसन कहते हैं ।* आसन के स्थिर हो जाने पर 
श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है ।” इन्द्रियों का अपने 


SN eee 
1. योगशश्‍्चित्तवृत्ति निरोध: | योग दर्शन 1/2 
2. संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोरिति । सर्वदर्शन संग्रह/1 5 
3. यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि | 
योगदर्शन 2/29 
4. हिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः | योग दर्शत 2/30 
5. शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
--योग दर्शन 2/32 
6. स्थिर सुखमासनम्‌ | योग दर्शत 2/46 
1, तस्मिन्‌ सति श्वास भश्वासयोर्गेतिविच्छेदः प्राणायामः । ; 
BENS i --योग दर्शन 2/49 ; 
3 : Ce-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ j 
zR =, 


प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप | 251 

'विषयों केसि सप्वेन्ध से होने पेर“चिंते PRA अनुकेरेण करना प्रत्या- 
हार है ।' चित्त का वृत्तिमात्र से किसी स्थान विशेष में वाँधना धारणा कहलाता 
है 1£ ध्येय विषय में वृत्ति का एक-सा बना रहना ध्यान है 1° जब ध्यान में 
केवल ध्येय भासता है और उसका स्वरूप शुन्य जैसा हो जाता है; तव उस 
ध्यान को ही समाधि कहते हैं । समाधि में ध्यान ध्येय वस्तु के आकार में हो 
जाता है और ध्यान तथा ध्याता; ये दोनों ही शेष नहीं रहते हैं ।* 
समाधि के भेद 

समाधि के निम्नांकित 2 भेद होते हैं-- 

(1) सम्प्रज्ञात समाधि, 

(2) असम्प्रज्ञात समाधि | 

वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपों के सम्बन्ध में चित्त 


'की वृत्तियों का जो निरोध है; वह सम्प्रज्ञात समाधि है 1° सर्ववृत्तियों के निरोध 


का कारण जो परवैराग्य है और पुनः-पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से; जो उसके 


संस्कार शेष रह जाते हैं; वह असम्प्रज्ञात समाधि है 1९ विदेह और प्रकृतिलय 


योगियों को जन्म से ही असम्भ्रज्ञात समाधि की प्रतीति होती है !” दूसरे योगी 
जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं; उनको tat, वीर्य, स्मृति और प्रज्ञा के योग 
से असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है ।* 

वेदान्तसार में कहा गया है कि सविकल्पक (सम्प्रज्ञात) समाधि की अवस्था 
में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद-ज्ञान AA हुए भी ‘ag ब्रह्मास्मि' की चित्त- 
वृत्ति को स्थिति होती है ।" निविकल्पक असम्प्ज्ञात-समाधि में ज्ञाता, ज्ञान 


SSS 

1, स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वहूपानुकार इवेल्द्रियाणां प्रत्याहार; । 

--योग दर्शन 2/54 

2. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा | योग दर्शन 3/1 
3. तत्र प्रत्ययेकतानताध्यातम्‌ । योग दर्शन 3/2 
4. तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुत्यमिव समाधिः | योग दर्शन 3/3 

5. वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्भन्ञातः | योग दर्शत 1/17 

6. विराम प्रत्ययाभ्यासपुर्वः संस्कार शेषो SAT: । योग दर्शव 1/18 

7. भवप्रत्ययो विंदेहप्रकृतिलयानाम्‌ | योग दर्शन 1/19 
ह श्रद्धावी्गस्मृतिसमाधिश्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ | [योग दर्शत 1/20 


* वैदान्तसार-सदानन्द, पृष्ठ 90 1 
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और ज्ञेय का भेद-भाव नहीं रहता, अपितु अद्वितीय वस्तु में ही तदाकाराकारित' 
चित्तवृत्ति की अतिशय एकता होकर उसी रूप में उसकी स्थिति बनी रहती है । 
जिस प्रकार जल में पुर्ण रूप से घुल जाने के कारण नमक अलग नहीं प्रतीत 
होता; प्रत्युत जल मात्र ही भासित होता है; उसी प्रकार अद्वितीय वस्तु के रूप 
में आकारित चित्तवृत्ति का पृथक्‌ भाभास विल्कुल नहीं होता; वरन्‌ अद्वितीय 
वस्तुमात्र का भान होता है । 

अहिसा की स्थिति के दृढ़ हो जाने पर उस अहिसक योगी के निकट सभी 
प्राणियों का वैरभाव नष्ट हो जाता है । सत्य में दृढता हो जाने पर वाणी 
अमोघ हो जाती है ।? अस्तेय की स्थिति दृढ़ होने पर सभी रत्नों की प्राप्ति 
होती है ।* ब्रह्माचर्ष की दृढ़ता होने पर शक्ति स्थिर होती है ।* अपरिग्रह की 
स्थिरता में जन्म के रहस्यों का ज्ञान होता है 1° शौच से अपने अपवित्र अंगों 
स इणा तथा दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है 1° सन्तोष से अनुपम सुख 
प्राप्त होता है।” तप के द्वारा अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इन्द्रियों क, 
शुद्धि होती है।१ स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है 1° ईश्वर 
प्रणिघान से समाधि की सिद्धि होती है. 11 ° 

धारणा, ध्यान और समाधि का एक विषय में होना संयम कहलाता है (7 
तीनों परिणामों में संयम करने से भुत और a ज्ञान far i hae 

eee 


1. आअहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग: । योग दर्शन 2/35- 
2. सत्पप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ | योग दर्शन/36. 
3. अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । योग दर्णन 2/37 
4. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यल्ाभ: | योग दर्शन 2/38: 
nS Sh l योग दर्शन 2/39 
ice. स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः | योग दर्शन 2/40 
; eo | योग दर्शन 2/42. 
* कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: i 

Fie E | योग दर्शन 2/43 
10. संमाधिसिद्धिरोश्वरप्रणिधार र Epos gd 
MR ETT | योग दर्शन 2/45- 
ai योग दर्शन 3/4: 


12. रिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ त्रसं 
i 1... योग दर्शन 3/16 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘~ A 
N 


Digitized by Arya Samaj 7०५1१०॥कस्थॉनेचेयी मे भाँति की रूप | 253 


अर्थ और ज्ञान के परस्पर के अध्यास से अभेद की प्रतीति होती है । उसके 
विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है । संस्कार 
के साक्षात्‌ करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता है ।* दूसरे के चित्त की वृत्ति का 
साक्षात्‌ करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है ।१ अपते शरीर के रूप में 
संयम करने से रूप की ग्राह्मणक्ति रुक जाती है । इससे दुसरे के नेत्रों के प्रकाश 
से योगी के शरीर का सन्निकर्ष न होने के कारण योगी में अन्तर्धान होने कौ 
शक्ति आ जाती है ।* कर्म दो प्रकार के होते हैं; (1) सोपक्रम (2) निरुपक्रम । 
इन दोनों प्रकार के कमो में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है । मंत्री 
आदि में संयम करने से मैत्री आदि वलों की सिद्धि होती है ।" हाथी आदि के 
बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त होते हैं ।” प्रवृत्ति पर प्रकाश 
डालने से सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान होता है 1° सूर्य, चन्द्र 
धुव, नाभिचक्र, कंठकूप; कूर्मनाड़ी, मूर्धा की ज्योति और हृदय में संयम करने 
से क्रमशः भुवन, ताराव्यूह °, तारागणों की गति! *, और शरीर के age? 


1. शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्सर्वभूतरुत+ 


ज्ञानम्‌ | > 
के --योग दर्शत 3/17 
2. संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पुर्वजातिज्ञानम्‌ । योग दर्शन 3/18 
3. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ | योग दर्शेन 3/19 

4. कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेञ्तर्धानम्‌ | 
त तद्ग्रह Gi ges ii 

S. सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरात्त ज्ञानमरिष्टेस्यो वा । 

ET योग दर्शन 3/22 


6. मैत्र्यादिषु aata । ts a i 

7. बलेषु हस्तिबलादीनि । थोग र i a j 

i प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहित विम्रकृष्टज्ञातस्‌ । योग दर्शन 

9. भुवनज्ञानं सये सं योग दर्शन 3/26 
"भुः qa संयमात्‌ 1 ग 


~ | A a 
10. gaz ताराव्युहज्ञानम्‌ । हक 
गज योग दर्शत 3/28 
ip तदुगतिज्ञानमु दरी Kanya Maha Vidyalaya Collection नग दर्शन 3/29 


* नाभिचक्रे कायय्यूहज्ञानम्‌ । 
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का ज्ञान, क्षुधा पिपासा की निवृत्ति, स्थिरता की प्राप्ति, सिद्धो का दर्शन? 
ओर चित्त का ज्ञान होता है ।* चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न Ey: 
इन दोनों की प्रतीतियों का अभेद भोग है । उनमें से परार्थ-प्रतीति से भिन्न जो 
स्वार्थ-प्रतीति है; उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है; अर्थात्‌ पुरुष 
विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है ।” स्वार्थ-संयम के अभ्यास से प्रातिभ, श्रावण, . 
वेदना, आदर्श-भास्वाद और वार्ताज्ञान उत्पन्न होता है 1° संयम द्वारा उदान के 
जीतने से जल, कीचड़, काँटों आदि में असंग रहना और ऊर्ध्वगति होती है 17 
समान को संयम से जीतकर योगी दीसिमान्‌ हो जाता है 1? श्रोत्र और आकाश 
के सम्वन्ध में संयम करने से श्रोत्र दिव्य होते हैं ।" शरीर और आकाश 
आदि में समापत्ति करने से आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त होती है।' ' पाँचों भृतों 
के स्थून स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय तथा अर्थतत्त्व में संयम करने से भूतों पर विजय 
प्राप्त होती है 1!” भुतजय होने से अणिमादिक आठ सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता 
है ।? ` ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता और अन्वय आदि में संयम करने से इन्द्रियजय 
प्राप्त होती है ।' ° क्षण और उसके क्रमों में संयम करने से विवेक उत्पन्न होता 


है | 


1, कंठकूपे क्षुत्पिपासानिवृतिः | योग दर्शन 3/30: 
2. कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ । योग दर्शन 3/31 
3. मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । योग दर्शन 3/32 
4. हृदये चित्तसंवित्‌ | योग दर्शन 3/34 
5. सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तोसंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्यात्स्वार्थ संयमात्‌ 
पुरुषज्ञानम्‌ । योग दर्शन 3/35 
6. ततः प्रातिभभ्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते । योग दर्शन 3/36 
7. उदानणयाज्जलपंककटकादिष्वसँग उत्करान्तिश्च | योग दर्शन 3/39 
8. समान जयाज्ज्वलनम्‌ | योग दर्शन 3/40 
श्रोत्राकाशयोः सम्बरधसंयमा दवि्यं श्रोत्रम्‌ । योग दर्शन 3/41 
कायाकाशयो सम्वन्धसयमाल्लघुतुल समापत्तेश्चाकाशगमनम्‌ | 
‘i योग दर्शन 3/42 
स्यूनस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद भूतजयः योग दर्शन 3/44 


12. ततोअणिमाविप्रादुर्भाव P 
कायसम्पत्तदर्मानभिधातश्च । योग दर्शन 3/45 

me ग्रहुणस्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्वसंयमा दिन्द्रियजय: । योग दर्शन 3/47 

4. क्षणतत्कमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ | योग दर्शन 3/52 
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योग के निम्नांकित चार रूप होते हैं 


(1) राजयोग 
(2) हठयोग 
(3) लययोग 
(4) मन्क्रयोग्र । 


राजयोग मन को तथा हठयोग प्राण को वश में करने की साधना-पद्धति 
दै । जव योगी मन को जीतकर ध्यान और धारणा के सहारे उसे सहस्रार चक्र 
में केन्द्रित करके स्थिर कर देता है; तव उसे राजयोग कहते हैं । योग-शास्त्र 
का लक्ष्य है चित्तवृत्ति का निरोध । हठयोग चित्तवृत्ति के उस निरोध को प्राण 
वायु के निरोध की साधना से उपलब्ध करने का मार्ग है । हठयोग में बलपूर्वक 
निरोध है । हठयोग एक ऐसी साधना है; जिसके द्वारा साधक अमरत्व प्रात 
करता है । यह अमरत्व उसे सूर्य और चन्द्र के मिलन से, शुक्र और रज के 
मिलन से या शक्ति और शिव के मिलन से प्रास होता है । कुंडलिनी-शक्ति को 
उद्बुद्ध करने के लिए उसे प्राणवायु का निरोध करना पडता है और विभिन्न 
आसनों का अस्यास करना पड़ता है ।* कुंडलिनीसाधना के अतिरिक्त तात्रिक 
में मुद्रा की साधना भी प्रचलित है। कुंडलिनी जाग्रत्‌ करने के लिए साधक at 
पहले 9 मुद्राओं की साधना करनी पड़ती है 1? ये 9 मुद्राएँ हैँ महामुद्रा! 
सेचरी, qaaa, उड्डियान, जालन्धर बन्ध, विपरीत करनी, बसली; शक्ति- 
चालिनी और महाबन्ध । लययोग और मन्त्रयोग में नाद-साधता को विशेष 
महत्व प्रदान किया जाता है ।* 


अष्टचक्र 
मनुष्य शरीर में असंख्य प्राणवाहिनी नाड्या हैं। इनमें से तीन मुल्य हैं 


1. योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः | 

मन्त्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगकः | 

° 55 
2. निर्गुण साहित्य-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । ato मोती सिंह 


3. हृव्योग प्रदीपिका 3/122-129 aeoe 
4. हिन्दी की निर्मुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक ष्ठ a 
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सुषुम्णा, इडा और पिंगला । इन तीनों में सुषुम्णा श्रेष्ठ है । यह नाड़ी अति 
सुक्ष्म होती है । यह गुदा के निकट से मेरुदण्ड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के 
ऊपर चली जाती है । ग्रुदा-स्थान के निकट से सुषुम्णा के वाम भाग से इडा 
और दक्षिण भाग से पिंगला; नासिका के मूलपर्यन्त चली गयी हे । भ्रूमध्य में ये 
तीनों मिल जाती हैं। सुपुम्णा के भीतर एक वज्ञानाड़ी है ।' वज्ञा के अन्दर 
चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य में ब्रह्मनाड़ी होती है । ये सब नाड़ियाँ मकड़ी 
के जाले के समान अतिसूक्ष्म होती हैं । इनका ज्ञान केवल योगियों को ही हो 
सकता है। ये नाड़ियाँ सत्त्वप्रधान, प्रकाशमय भौर अद्‌भुत शक्तिशाली है । ये 
ही सूकम शरीर तथा सुक्ष्म प्राण के केन्द्र स्थान हैं । इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों 
के केन्द्र हैं, जिनमें वहुत-सी अन्य सूक्ष्म arfeat मिलती हैं । शक्तियों के इन 
केन्द्रों को चक्र या कमल कहते हैं । योग-परम्परा में आठ चक्र विशेष प्रसिद्ध 
हैं इन आठ चक्रों के अतिरिक्त ललनाचक्र, भूचक्र और ब्रह्मचक्र का भी 
नामोल्लेख किया जाता है । तत्त्रग्रंथो में इनके अतिरिक्त त्रिकूट, stele, 
गोल्लाट, पीठ और म्रमरगुफा आदि चक्रों का भी उल्लेख किया गया है ।* 
"शक्ति एण्ड दि शाक्त? नामक ग्रंथ में 50 चक्रों का वर्णन मिलता है 1° प्रसिद्ध 
आठ चक्रों का विवरण इस प्रकार है ;-- 


1, मेरोर्वाह्म प्रदेशे शशिमिहिर शिरे सब्यदक्षे निषण्णे 
मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्र सुर्याग्निरूपा | 
धुस्तूरस्मेर पुष्प ग्रथिततमवपुः कन्दमध्याच्छिरःस्या 
वज्राख्या मेढ्देशाच्छिरसि परिगता मध्यमेज्स्याज्ज्वलन्ती ।। 


-"षट्चक्र निरूपणम्‌/2 
2: तन्मध्ये चित्रिणी सा प्रणवविलसिता योगिनां योगगम्या 
x x x 
तन्मध्ये ब्रह्मनाड़ी हरमुख कुह्रादादि देवान्त संस्था ।। 
-पषट्चक्र निरूपणम्‌/3 
3. कल्याण--साधनाङ्कु-पृष्ठ 424 
4. कल्याण--साधनाङ्कु (तान्त्रिक दृष्टि) 
ननकी --डॉ० गोपीनाथ कविराज 
ण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठ 225 
पर उद्घृत । उवी Alia Pe “४ 
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(1) मूलाधार चक्क--गुदा से दो अंगुल ऊपर और लिंगमूल से दो अंगुल 


*नीचे मुलाधार चक्र स्थित होता हे । इसमें चार दल वाले कमल का सादुश्य 


होता है 17 

(2) स्वाधिठान चक्क---मूलाधार चक्र से दो अंगुल ऊपर पेड़, के पास 
"स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है । इसकी आकृति छह पंखुड़ी वाले कमल के 
"समान होती है ! 

(3) मणिपुरक चक्र-इसका स्थान नाभि-मूल है और यह दस पंखुड़ी 
'वाले कमल के तुल्य होता है ।* 

(4) gå चक्त--नाभि-क्षेत्र से थोड़ा ऊपर यकृत के समीप सूर्यचक्र का 
स्थान माना गया है । 

(5) अनाहत चक्त--यह हृदय के समीप स्थित होता है | इसका आकार 
'बारह दल वाले कमल के तुल्य होता है 1 

(6) विशुद्ध चक्त--यह कण्ठ में स्थित होता है । इसमें सोलह दल वाले 
कमल का सादृश्य होता हूँ ।* 

(7) आज्ञा चक्त--इसका स्थान दोनों Lat के मध्य में भूकुटी के भीतर 
होता है । इसकी आकृति दो दल वाले कमल के समान होती है ।” इसमें मन 


1. अथाघार पद्म' सुषुम्णास्यलग्नं ध्वजाधो गुदोध्वं चतुः शोण पत्रम्‌ | 
—ae चक्र निखूपणम्‌/5 
2. सिन्दूर पुर रुचिरारुण पदुममन्यतु सौषुम्णमध्य घटितं ध्वजमूलदेशे | 
--षटू चक्र निरूपणम्‌/1 5 


. तस्योष्वे दशदललसिते पूर्णा मेघ प्रकाशे । 
3. Tenet नाभिमूले दशदललसिते पृ ag चाह विप्‌ /20 
4. तस्योर्ध्वे हृदि पंकजं सुललितं बन्धूककान्त्युज्ज्वलं 

कादचद्वादशवर्णकैर्पहितं सिन्दुर रागास्वितेः 
नाम्नाऽनाहृतसंज्ञकं सुरतद बद्कोणशोभाल्वितम्‌ ॥ 
pile Se YE be ae चक्क निख्पणम्‌/23 


5. विगुदाल्यं कणठे सरसिजममलं quem । पद चाक fremra ` 


प्रकाशम्‌ । 
4. आज्ञानामाम्बुजन्तद्धिमकर aga घ्यात धाम ae चक्र निरूपणम्‌/33 
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का निवास होता है 1! 


(8) सहस्रार चक्त--यह तालु के ऊपर मस्तिष्क में होता है । इसका 
आकार TEA कमल के तुल्य होता है । इस चक्क पर प्राण और मन के स्थिर 
हो जाने पर असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है ।* 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण 

सुषुम्णा नाड़ी का मुख, योनि-मण्डल के मध्य स्थान पर जहाँ से यह मेरु 
दण्ड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है; साधारण अवस्था में बन्द 
रहता है । इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राण शक्ति 
केवल इडा और पिंगला द्वारा; जो इस निकोण-मण्डल के वाम और दक्षिण 
भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है; सम्पूर्ण शरीर में प्रवाहित 
होती रहती है । इसी भरिकोणयोनिमण्डल में अतिसूक्ष्म तथा विद्युत्‌ के समान 
अद्भुत दिव्य कान्ति वाली एक नाड़ी लिपटी हुई पड़ी है । इसका दुष्टान्त एक 
ऐसी सपिणी से दे सकते हैं; जो साढ़े तीन लपेट खाये हुए अपनी पूंछ को मुख 
में दवाये हुए शंखाकार होकर सो रही हो । इसी को कुण्डलिनी शक्ति कहते 
हैं । यह नाड़ी यदि किसी प्रकार अपने लपेटों को खोलकर सीधी हो जाये; तो 
इसी को कुण्डलिनी शक्ति का आाग्रत्‌ होना कहेंगे 12 


जिस-जिस चक्र पर यह कुंडलिनी-शक्ति पहुँच जाती है, वह अधोमुख से 
ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है । जब यह आज्ञाचक्र पर पहुँच जाती 
है, तब सम्प्ज्ञात समाधि और जव सहस्रार चक्र पर पहुँच जाती है, तब सारी 
वृत्तियों का निरोत्र होकर सम्मज्ञात समाधि की वास्तविक रूप में योग्यता 
प्राप्त होती है ।* इन चक्रों पर ध्यान करने का फल बतलाते हुए कहा गया है. 


1. एतत्पद्मान्तराले निदसति च मनः सूकषमरूपं प्रसिद्धम्‌ । 
Ee षद्‌ am निरूपणम्‌/24 
* ददुर्ध्वे शंखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशम्‌ | 
3. देहमध्ये E आर 
* WETS सुषुम्णा सूर्यरूपिणी पूर्णचन्द्राभा वर्तते । सादु 
मुलाधारादारभ्य बरह्मरन्धगामिनी भवति | तन्मध्ये तडित्कोटि समानकास्त्याः 
UMA सूक्ष्मांगी कुण्डलिनीति प्रसिद्धास्ति । 


voces “अद्य तारकोपनिषदु--पंचम गद्य 
fe पाठच योग प्रदीप, पृष्ठ 240 | 
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कि भूलाधार चक्र पर ध्यान करने से आरोग्यता और आनन्दचित्तता के अतिरिक्त 
वाक्य एवं काव्य में दक्षता प्राप्त होती है स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करने 
से योगी की जिह्वा में सरस्वती का वास हो जाता है! और मणिपूरक चक्र में 
ध्यान करने से उसमें संहार और पालन करने को शक्ति आ जाती है ।? इसी 
प्रकार अनाहतचक्क,* विशुद्धचक्र,* आज्ञाचक्र” और MERC पर ध्यान करने: 


1. ध्यात्वैतन्मूल चक्रान्तरविवरलसत्कोटि सूर्यप्रकाशां 
वाचामीशो नरेन्द्रः स भवति सहसा सर्व विद्याविनोदी | 
आरोग्यं तस्य नित्यं निरवधि च महानन्दचित्तान्तरात्मा 
वाक्यैः काव्यप्रबन्धे: सकलसुरगुरून्‌ सेवते शुद्धशीलः ।। 


iĝo] 14- 
2. स्वाधिष्ठानाख्यमेतत्‌ सरसिजममलं चिन्तयेद्‌ यो मनुष्यः 
तस्याहंकारदोषादिकसकलरिपुः क्षीयते तत्क्षणेन । 
योगीशः सोऽपि मोहादुभुततिमिरचये भावुतुल्यप्रकाशो | 
Ta: पञ्चैः प्रबन्धैविरचयति सुधावाक्यसल्दोहलक्मीः | Dei 
3. घ्यातवैतस्नाभिपद्मं प्रभवतिनितरां संहृतौ पालने वा | 
वाणी तस्याननान्जे निवसति सततं ज्ञानसन्दोहलक्मीः ॥ __बद९122. 


4. ध्यायेदुयो हृदि पंकजं सुरतरु शर्वस्य पीठालयं 
देवस्यानिल हीनदीपकलिंकाहँसेन संशोभितम्‌। 
भानोर्मण्डलमण्डितान्तर लसत्‌ 
वाचामीशचर ईश्वरोऽपि जगतां रक्षाविनाशे क्षमः ॥ रदश [2 


योगीशो भवति प्रियातू प्रियतमः कान्ताकुलस्यानिशं 
ज्ञानीशोऽपि कृती जितेन्द्रियगणो घ्यानावघातक्षम; | _ago/28 


5. इह स्थाने चित्तं निरवधि विनिघायातमसम्पूर्णयोगः 


कविर्वाग्मी ज्ञानी स भवति नितरां साधकः शान्तचेताः | मी 


6. ध्यानात्मा साधकेन्वो भवति परुरै शीघ्रगामी मुनीन्द्रः 
wie: सर्वदर्शी सकलहितकरः सर्वार्थ ATT! 
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से क्रमशः जितेन्द्रियता*, भक्ति; सर्वज्ञता और मुक्ति को सिद्धि होती है 


कहा जाता है कि agat चक्र और निकुटी के बीच एक तिरछा रन्ध्र है; 
जिसे योगियों ने अपनी भाषा में बंकनाल कहा है । इस द्वार से जब अमृत 
झरने लगता है, तव योगी जिह्वा को उलटकर उसे तालु के अग्न भाग में स्थिर 
कर देता है, जिससे अमृत के वहिर्गत होने का द्वार बन्द हो जाता है और योगी 
उस अभृत का पान करता है ।* शिव संहिता के अनुसाद यह अमृत इड़ा नाड़ी 
से होकर झरता है | सहस्रार चक्र में वीस विवर होते हैं । एक-एक विवर में 
पचास-पचास मात्रिकाएँ हैं | ये ही सब मिलकर एक सहस्र हो जाती हैं। 
इसीलिए इसे सहचार चक्र कहते हैँ । सहस्र दल कमल और द्वादश दल कमल 
जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ एक भिकोण है। इसी त्रिकोण में सुषुम्णा का मूल 
होता है, जिसे ब्रह्म-विवर कहते हैं । इसी को दशम द्वार कहते हैं 1? 
अनाइतनाद 


माया से आवद्ध जीवों का सुषुम्णा-मार्ग प्रायः बन्द रहता है । यही कारण 
है कि उनकी इन्द्रियाँ और उनके मन की वृत्तियाँ बहिर्मुख रहती हैं । इसीलिए 
जो अखण्डनाद जगत्‌ के अन्तस्तल और निखिल ब्रह्माण्ड में निरन्तर ध्वनित 
हो रहा है; उसे वह नहीं सुन पाता । परन्तु जब क्रिया-विशेष से उसका 
उर्म्णामार्ग उन्मुक्त हो जाता है और कुण्ड्िनी-शक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है; 
तव उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं और बह शुन्य-पथ से निरन्तर उस अनाहत 
गाड था अनहृदनाद को सुनने लगता है । पहले तो शरीर के भीतर समुद्र-गर्जन 
मेघ-गर्जन और भेरी, झर्झर का सा शब्द सुनाई देता है; फिर मर्दल, शंख, 
TET, काहल को सी ध्वनि सुनाई पड़ती है और अन्त में किंकिणी, वंशी, 
Se 
1. इदं स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरो 

भ भुयात्‌ संसारे पुनरपि न वद्धस्त्रिभुवने | 
समग्रा शक्तिः स्याक्षियत मनस्तस्य कृतिन: 


सदा कतु हतुः गतिरपि वाणी सुविमला i 


पद्‌ चक्र निरूपणम्‌(46 
2. तिर्यग साहित्य-सांस्छतिक gogr डान भोती सिंह पृष्ठ 55 
3. हिन्दी की निर्गुण काब्य-घारा और उसकी' दार्शनिक पृष्ठभूमि 


पृष्ठ 508 
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भ्रमर और HOHE गुंजर*की'सौं मिधुर०श्वभि” सुनाई इम SATE । जिस 
प्रकार मकरन्द-पान में मग्न भरा गन्ध की ओर ताकता भी नहीं है; उसी 
प्रकार योगी का नादासक्त चित्त नाद में ही रम जाता है; वह जगत्‌ के किसी 
ale विषय की परवाह भी नहीं करता है 17 


वेदों में ऋषियों की योग-साधना से सम्बन्धित अनेक मन्त्र उपलब्ध होते 


हैं।? सामवेद में कहा गया है कि साधक पर्वतों की गुफाओं के अन्दर और 
नदियों के किनारे बैठकर ब्रह्म के दर्शन करते हैं ।१ अथर्ववेद में प्राण-वायु की 
दिव्य शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि प्राण-वायु के चार रूप होते 
हैं, प्राण, अपान, प्राचीन और ईप्रतीचीन ।” साधक प्राणायाम के द्वारा अपने 


1, 


w 


` नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नम. सर्वस्मै त 


आदौ जलधि जीमूत भेरी-झर्झर सम्भवाः । 
मध्ये मर्दल शंखोत्थाः घण्टा काहलजास्तथा ॥ 
अन्ते तु किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निस्वनः ॥ 
इति नाना विधाः शब्दाः श्यन्ते देहमध्यगाः ॥ 
मकरन्दं पिबन्‌ gù गन्धं नापेक्षते यथा। 
नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्न हि कांक्षति। 
कबीर--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी--पृष्ठ 47 पर उद्धृत ( 


: वैदिक संस्कृति और सभ्यता--डॉ० मुंशीराम शर्मा--पृष्ठ 117-145 
« उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ | 


घिया विप्रोऽजायत N 
ii i --सामवेद-पुर्वाचिक 1/2/5/9 


: प्रायाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। 


द प्रति u 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ __ उद 11/2/41 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ — प्रथर्ववेद 11/2/4/7 


इदंनमः 
अवेद 11/2/4/8 
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प्राणों को वश में कर अस्त में देववान मार्ग द्वारा उत्क्रमण कर ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होते हैं I> 

अयर्ववेद में आठ चक्रों और नौ द्वारों वानी अयोध्यापुरी का उल्लेख किया 
गया है । यह मानव-शरोर ही अयोध्यायुरी है । इसमें मूलाधार, स 
अणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और BEAT ये आठ चक्क हैं। R 
प्रकार इस मानव-शरीर रूपी देवपुरी में ata, कान, नाक, मुख, गुदा F 
faa; ये नौ इन्त्रिय-दार है । ब्रह्मज्ञानी योगी को x सहस्तसार चक्र रू 
हिरष्यमय कोश में स्थित परमात्मा के दर्शन होते हैं | 


गया है कि अनवरत 
भागवत में योग-साधना का उल्लेख करते हुए कहा गया है 
ध्यान करने से योगी का चित्त समाहित हो जाता है; तब जैसे एंड ents 
दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती हैं; वैसे ही वह अपने में परमात्मा को 
और परमात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है ।* योगी एड़ी से गुदा द्वार 
को दवाकर अपनी प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षः स्थल, कण्ठ और मस्तक 
में ले जाता है; फिर ब्रह्मरन्ध्र के हारा उसे ब्रह्म में लीन कर देता है । पु 
योगी अपने शरीर को त्यागकर ब्रह्मलोक में जाकर दिव्य भोग भोगता है | 
PS काटा 
1. प्रजानन्तः प्रतिंगृहणम्तु पुर्वे प्राणमंगेभ्यः पर्याचरन्तम्‌ | 
द्विं शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देवयानैः ।। 
गच्छ प्रतितिष्ठा ह Ee 
2. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
i १ कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ।। 
ह अथर्ववेद 10/1 /2/31 
3. तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे FAR त्रिप्रतिष्ठिते | 
ब्रह्मविदो विदुः U 
ए माती __अथर्ववेद 10/1/21 32 
4. एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि । 
विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥ Me 
भागवत 11/14! 


आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ।। FEN 11182 
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अध्य स्मि 1280 by Ary apa Foundati 3 Chennai and eGangotri 
अध्यात्म रामायण मे बतलाया गया हे कि योगी निरन्तर परमात्म भावना 


करते-करते आत्मानन्द में मग्न हो जाता है और वह निस्तरंग समुद्र के समान 
साक्षात्‌ मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोग का 
अभ्यास करता है; जिसके सम्पूर्ण इन्द्रिय-गोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा 
जिसने काम और क्रोध इत्यादि सम्पूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया हुँ; ऐसे 
इन्द्रियजित योगी को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है ।* 
अष्टांग योग और वेदान्त में मोक्ष के स्वरूप में अन्तर 

अष्टांग योग और वेदान्त में निरूपित मोक्ष के स्वरूप में मूलभूत अन्तर 
पाया जाता है । योग दर्शन क्रियात्मक साधना पर आधारित है; तो वेदान्त 
दर्शन अन्तःकरण की शुद्धि पर अवलम्वित है | अष्टांग योग में अष्ट चक्रों के 
भेदन को विशेष महत्त्व प्रदान करते हुए कहा गया है कि जब साधक की 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है और वह अष्ट चक्रों का भेदन कर लेता है; तब 
उस योगी के प्राण शरीरान्त होने पर ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर शरीर से वाहर 
निकलते हैं और ag जीवात्मा देवयान मार्ग से उत्क्रमण कर सूर्यमण्डल को 
Wane कार्यब्रह्म में मिल जाता है । 

वेदान्त के अनुसार जब जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है; तब वह स्वयं 
ब्रह्म हो जाता है ।१ ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है । वह यहीं 
ब्रह्म भें मिलकर ब्रह्मरूप हो जाता है । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि योग में क्रम-मुक्ति को 
स्वीकार किया गया है; जबकि वेदान्त में जीवन्मुक्ति को उत्तम माना गया है । 


प्रस्थानत्रयी A अष्टांग योग 


उपनिषदों में अष्टांग योग 
अष्टांग योग को मुक्ति का हेतु बतलाते हुए कठ उपनिषद में कहा गया है 


1. एवं सदा जात परात्मभावनः स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः | 
. आस्ते स नित्यात्मसुख प्रकाशकः साक्षाद विमुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌ ।। 
अध्यात्म रामायण 7/5/52 
2. एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य हि। 
विनिजिताशेषरिपोरहं ' सदा दृश्यों भवेयं जितषड्गुणात्मनः Ut 
अध्यात्म रामायण 7/5/53 
3. ब्रह्मवेद ब्रह्मं व भवति । मुण्डक ste 3/2/9 
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कि इन्द्रियों की धारणा का स्थिर हो जाना ही योग है ।? योग-धारणा के द्वारा 
अपने मन और इन्द्रियों को बाह्य विषयों से उपरत कर उन्हें ब्रह्म में स्थिर कर 
देना योग की परम गति है । इससे जीव का परम कल्याण होता है 1? 


दोनों तालुओं के मध्य में जो स्तन के सदृश मांस-पिण्ड लटकता है; उसके 
भीतर जहाँ केशों का मूल स्थान ब्रह्मरन्ध्र है; वहाँ शिर के दोनों कपालों का 
भेदन कर जो सुषुम्णा नाड़ी निकलती है; वह ब्रह्म की प्रासिं का द्वार है। 
अन्तकाल में साधक भूः भुवः स्वः इन व्याहृतियों के माध्यम से क्रमशः अग्नि, 
वायु और सूर्य में स्थित होकर अन्त में महः इस व्याहृति के अर्थस्वूप ब्रह्म में 
स्थित होता है ।१ ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होने पर बह महापुरुष स्वराट्‌ बन 
जाता है और प्रकृति का स्वामी हो जाता है ।* अतः हमें ध्यान योग के द्वारा 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध कर 5» का जप करना 
चाहिए ओर इस संसार सागर से पार होना चाहिए ।” 


योग-साधना में स्थित योगी के समक्ष कुहरा, धुआं, सूर्य, वायु और afer 


1. तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामित्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ i 
कठ उप० 2/3/11 
2. यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ | 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
--कठ उप० 2/3/10 
3. अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः | यत्रासो केशान्तो 
विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुवं इति बायो | 
सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि । 
--वैज्षिरीय उप० 1/6- 
4. आप्नोति स्वाराज्यं । आप्नोति मनसर्स्पात वांक्प्तिश्व श्लुष्पतिः 
श्रोत्रपतिविज्ञानपति: एतत्ततो भवति | 
-_तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 1/6` 
5. frend स्थाप्य-समं शरीरं हूदीन्द्रियाणि मनसा सं निवेश्यं | 
“Weight vata विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि Ul 


श्वेताश्वतर उपं* 2/8- 
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के सदृश तथा जुगनू, विद्युत्‌, स्फटिक, मणि भौर चन्द्रमा के तुल्य अनेक दृश्य 
प्रकट होते हैं 17 
Caja 

श्वेताश्वतर उपनिषद /में कहा गया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और. 
आकाश; इन पाँच महाभूतों का सम्यक्‌ प्रकार से उत्थान होने पर तथा इनः 
पाँचों महाभूतों से सम्बन्ध रखने वाले योग सम्बन्धी गुणों की सिद्धि हो जाने: 
प्र योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले साधक को न तो रोग होता है; : 
न वार्धक्य आता है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है । भाष्यकार : 
शंकराचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद के उपर्युक्त मन्त्र (2/12) की व्याख्या करते," 
हुए लिखा है कि योगी को पृथ्वी के गुण-गन्ध का अनुभव होता है तथा उसे 
जल से रस को प्रतीति होती हे । इसी प्रकार अन्य भूतों के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिए 1? 

योगी योब-साधना के द्वारा शोकों से मुक्त हो जाता है ।* जब योगी 
दीप-शिखा के तुल्य आत्मतत्त्व के द्वारा ब्रह्मतत्त्व को भलीभाँति प्रत्यक्ष देख. 


1. dae धूमार्कानिलानलानां खद्योत विद्युत्स्फटिक शशीताम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराणि योगे ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 2/1! 
2. पृथिव्यप्तेजो$निलखे समुत्थिते पंचात्मके योगगुणे भवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगार्तिमयं शरीरम्‌ ॥। 
--श्वेताश्वतर उप० 2/12 
3. पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो भवति। तथादृभ्योरसः | एवमन्यत्त 
उक्तं च-- 
ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा। 
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः Il 
आसां योग प्रवृत्तीनां थेद्यकापि प्रवर्तते | 
वृत्तयोगं तं प्र्राहुर्योगितो योगचित्तकाः l 
__इवेताश्वतर उप० 2/1213 का शांकर भाष्य t 
4. यथैव fart मृदयोपलिप्तं. तेजोमयं erat तत्‌ सुधान्तम्‌.। 


{ प्रसमीक्ष्म देही एकः तार्या भवते वौ तशोकः ॥. 
oS : ' --श्वेताश्वतर sto 2/14 
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“लेता है; तब वह सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है र 
"गीता में अष्टांग योग 
गीता में कहा गया है कि अष्टांग योग रूपी यज्ञ करने वाले योगी? अन्त 
में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं भौर परमानन्द का अनुभव करते हें 1° जिस 
ऱ्योगी ने बाह्य पदार्थो के संयोग से अलग होकर दोनों भोंहों के बीच में अपनी 
qie जमाकर और नाक से चलने वाले प्राण तथा अपान को समकर,* 
'इल्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम कर लिमा है और जिसके भय, इच्छा और 
"क्रोध का निवारण हो गया है; वह सदैव ही मुक्त रहता है । अर्थात्‌ वह 
जीवन्मुक्त होकर विचरण करता है 1° 
गोता में योगी दो प्रकार के बतलाये गये हैं :--€ 
(1) आरुरुक्ष योगी, अर्थात्‌ योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले योगी । 
(2) योगारूढ़ योगी अर्थात्‌ पूर्ण योगी । 
योग-साधना की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है कि 
SS 
1. यदाळत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं भुवं सर्वत्वे विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः 11 
श्वेताश्वतर उप० 2/15 
-2. द्रव्ययज्ञा स्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | --गीता 4/23 
3; यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोको$स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । 


—afrat 4/31 
“4. स्पर्शाल्कृत्वा बहिर्वाह्मांश्चक्षुश्चैवान्तरे Wal: | 
भाणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ ।। 
गीता 5/ 27 
S यततेन्द्ियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपर/यण: | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: ॥ 
—aftat 5/28 
‘6. आररुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते | 
॒ तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ 
_-गीवा 6/3 
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qa भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हैं, जो 
-न बहुत ऊंचा है और न (बहुत नोचा; ऐसे अपने आसन को स्थिर करके, उस 
आसन पर बेठकर चित्त और इन्द्रियों को क्रियाओं को वश में रक्षते हुए मन 
'को एकाग्र कर अन्तःकरण को शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए ।* 
"काया, शिर और गले को समान तया अचल धारण कर तथा स्थिर होकर 
“अपनी नासिका के अग्नभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ; 

ब्रह्मचारी के ब्रत में स्थित, भय रहित और भली-भाँति शान्त अन्तःकरण 
"वाला सावधान योगी अपने मन को रोककर परमात्मा में अपने चित्त को 
amet स्थिर हो जाता है।* योग का सतत अभ्यास करने वाले साधक का 
मन संयमित हो जाता है और अन्त में उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती 
RIS परमात्मा में निरत योगी के मन की गति उसी प्रकार निश्चल हो जाती 
R जिस प्रकार वायु-रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति निश्चल हो 
'जाती है ।° ऐसा योगी पापों से छुटकारा पाकर ब्रह्मानस्द का अनुभव करता 


1. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः | 

नात्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्‌ ॥ ster fi 
2. Tet मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः । 

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। “apna 
3. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकनयन ॥ Be ie 
4. प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारि ब्रते स्थितः | 

र यन्य: सालो मुक्त ATE SS 3 —arat 6/14 
Se युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत, मानसः | 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति N 


गीता 5/15 


5. यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मरता । | 
योगिनो यतचित्तस्थ योगमात्मनः tt 
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है 1 जिस योगी को एक जन्म में सिद्धि नहीं प्रात होती है; वह अगले जन्मो 
में प्रयत्न करता हुआ अन्त में पापों से मुक्त होकर परम गति अर्थात्‌ मोक्ष को 
प्रास कर लेता है ।? जो योगी योग के सामर्थ्य से दोनों भौंहों के बीच में अपने 
प्राणों को स्थिर कर अन्तकाल में सूर्य के समान देदीप्यमान सर्वज्ञ परमेश्वर 
का स्मरण करता है; वह मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं दिव्य पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा सें 
जाकर मिल जाता है ।? इसी प्रकार जो योगी अपने सभी इन्द्रिय-द्वारों को 
संयमित कर, अपने मन को हृदय में निरुद्ध कर और अपने प्राणों को मूर्धा में 
प्रतिष्ठित कर समाधि योग में स्थित होकर“ ४ का जप करता हुआ अपने: 
शरोर का त्याग करता है; उसे परम गति को प्राप्ति होती है ।* 


ज्ञानयोग 


वेद में कहा गया है कि ऋत का पालन करने पर जीवात्मा को आत्मज्ञान. 
होता है । आत्मज्ञान होने पर इन्द्रियाँ आत्मा के साथ मिलकर चलती हैं और 


1, युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विग्रतकल्मषः | 
ga ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ 


-—गीता 6/28: 
2. भ्रयल्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः | 
अनेक जन्मसंसिद्धि स्ततो याति परांगतिम्‌ ।। 
गीता 6/45 
3. कवि पुराणमनुशा सितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 


सर्वस्य धातारमनिन्त्यरूपमादित्य बणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चव | 
रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुष मुपैति दिव्यम्‌ ।। 


गीता 8/9-10 
4. सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मु्ध्न्या्रायात्मनः प्राणामस्थितो योग घारणास्‌॥ 
--गीता 8/12: 
5. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
--गीबा 8/13 
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वे वसु रूप बनकर व्यापक स्वादमय मधु का पान करती हैं 1! इस अवस्था में 


जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती-है।” जो ज्ञानी जीव प्रकाश स्वरूप परम 
पुरुष को जान लेता है; वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है । प्रभु को प्रास 
करने का ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है ।* जो अविनाशी ब्रह्म 
'को जान लेता है; वह आनन्द धाम में प्रतिष्ठित होता है ।* साधक परमात्मा 
के ज्ञान रूपी कवच से अपने को आच्छादित कर सहस्तों वर्षो तक जीवित 
रहता है ।५ जीव ज्ञान के दरा अमृतत्व को प्रात होता है । प्रभु को जानकर 
जीव अभय हो जाता है।? सतत जागरूक, दिव्य गुण सम्पन्न ज्ञानी पुरुष ही 


1. स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति MA: 
या इन्द्रेण स॒ यावरीवृंष्णा मइन्ति शोभसे वस्वीरनुस्वराज्यम्‌ || 
--ऋग्वेद 1/84/10 
2. यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा देवो देवेष्वरतिनिधायि । | 


होता यजिष्ठो मह ना शुचये हब्येरग्निर्मनुष ईरयध्ये ॥ 
--ऋग्वेद 4/2/1 
3. वेदाहमेतं पुरुषं मद्वान्तमादित्य वर्ण तमसः mE 
तमेव विदिस्वाइतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतञ्यनाय ॥ 
यजुर्वेद 31/18 
4. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे sue 
इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तदुविदुस्त Ts 


an? . Kas l 
5. प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा कर्मगाह कश्यपस्य ज्योतिषा वचसा च 


5 : > सुकृतश्चरेयम्‌ 1l 
जरदष्टिः कृतबीर्यो विहायाः NAF ye iin 
6, विद्याञ्चाविद्याञच यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यू तीर्त्वा विद्ययाऽमुतमश्नुते N कीड 


7. अकामो धोरो अमृतः aE रसेत तृप्तो न फुतश्चनोनः | 


विद्वान्‌ मृत्योः आत्मानं धीरमजरं युवानम्‌ U 
तमेव विद्वात्‌ न विभाय मृ 10/8/44 
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कल्याण-हेतु दिव्यता के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करते हैं। यज्ञ करने 
पर जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है; परन्तु आत्मज्ञान होने पर जीव स्वर्ग से 
` भी ऊपर प्रकाश युक्त ब्रह्मलोक को प्राप्त कर वहाँ मुक्त भाव से विचरण करता 
- है 1? मुक्त जीव ब्रह्मलोक में अनन्तकाल तक रहकर ATS का अनुभव करता 
है ।* ब्रह्मलोक में जीवात्मा को दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है ।* मुक्ति की 
अवस्था में जीवात्मा की सम्पूर्ण कामनाएं ब्रह्म में केन्द्रित हो जाती हैं ।* 


अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि अह॒निश आत्मा का ही चिन्तन 
करता हुआ जीव ब्रह्म में मिलकर उसी प्रकार एक हो जाता है; जिस प्रकार 
जल समुद्र में, दूध-दूध में, घटाकाश महाकाश में और पवन-पवन में मिलकर 
एक हो जाता है 1° 

जो पुरुष संसार से बिरक्त हो गया है और जिसके हृदय में सांसारिक 
पदार्थों के प्रति दुःख को बुद्धि हो गयी है; वह अपने गुरुजनों के उपदेश को. 


1. नृचक्षसो अनिमिषन्तो अ? ण! वृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः | 
ज्योतरिथा अहिमाया अनार सो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ।। 
ऋग्वेद 10/63/4 
2. ईजानश्चितमारुक्षदर्निं नाकस्य पृष्ठात्‌ दिवमुत्पतिष्यन्‌ । 
तस्मं प्रभाति नभसो ज्योतिषी मान्‌ स्वर्गः पन्थाः देवयानः N 
अथर्ववेद 18/4/4/14: 
3. उदीध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति | 
आरँक्पन्थां यात वे सूर्याया गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ 
--अथर्ववेद 1/! 13/16: 
4. अपाम सोमममृता अभूमा गन्म ज्योतिरविदाम देवान । 
कि तुनमस्मान्कृणवदरातिः किमु घूतिरमृत मर्त्येस्य ॥ 
| | --ग्वेद 8/48/3 
७. नघात्वद्विगप वेति मे मनस्त्वे इत्कामं gaga शिश्रय | 
राजेव दस्म निषदोऽधि बहिष्यस्मिन्त्सु सोमेऽदपानमस्ठु ते ॥ 
Ae --ऋग्वेद 10/43/2 
6. आत्मन्यभेदेन विभावश्षिदं भवत्य भेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जननं वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे वियद्‌ व्योम्ल्यनिले यथानिलः I 
i --अध्यात्म रामायण 7/5/56 
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भलीभाँति समझकर बोरें-बार अपने स्वरूप के चिन्तन में हीं संलग्न रहता है T 


इस प्रकार अभ्यास से उसका मन चंचलता का परित्याग कर देता है ।' ज्ञानी 
शीव अपने a और सूक्ष्म शरीर से अपने को भिन्न मानकर उनके प्रति अना- 
सक्त हो जाता है? और वह अपने व्यवहार में सबके प्रति समान भाव रक्षकरः 
सर्वदा आत्मानन्द में ही मग्न बना रहता है 1° 
ज्ञान की सप्त भूमिकाएं 
योगवासिष्ठ में ज्ञान की निम्नांकित सप्त भूमिकाएँ बतलायी गयी हैं” 
(1) शुभेच्छा 
(2) विचारणा 
(3) तनुमानसा 
(4) सत्त्वापत्ति 
(5) असंसक्ति 
(6) पदार्थाभावनी 
(7) तुर्यगा । 
1. शुभेच्छा 
“१ मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ; मैं विचारित वेदान्त वाक्यों से और गुरु 


1. निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदितः | 
दौरात्म्यं चिन्तितस्यानु चिन्तया l 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं £ नु amaa 1120/23 ( 
2. देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद यथोत्यितः । 
अदेहस्थोऽपि न देहस्थः कुमतिः स्वदृग्‌ यथा र 11/1 1/8 


3. न कुर्यान्न वदेत्‌ किचिन्न ध्यायेत्‌ amasa Salle 
आत्मारामोज्वया वृच्या विचरेज्जडवस्मुनिः N a ILLT 


4. ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहूता 
तृतीया 
विचारणा द्वितीया छु तीया एय रति प्रकरण 11815. 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थीस्यात्ततोऽसंसफ्ति तामिका | 


ती तुर्गगा स्मृता ॥ - 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तम ए स्लत प्रकरण 11816 
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जनों से परमतत्त्व को देखूंगा; इस प्रकार की साधन चतुष्टय सम्पत्ति पूर्वक जो 
इच्छा है; उसे विद्वान्‌ शुभेच्छा कहते हैं । 
2. विचारणा 

WTA, गुरुओं के साथ संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार 
में जो प्रवृत्ति होती है; उसे विचारणा कहते हैं 1? 


3. तनुमानसा 
विचारणा भोर शुभेच्छा से साधनचतुष्टय सम्पत्ति पूर्वक किये गये श्रवण 
और मनन से युक्त निदिध्यासन से मन की शब्द आदि विषयों में असक्तता रूप 
जो तनुता अर्थात्‌ सविकल्प समाधि रूप सूक्ष्मता है; ag तनुमानसा नामक ज्ञान 
कौ तृतीय भूमिका है 13 
4. सत्त्वापत्ति 
शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा; इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास से 
बाह्य विषयों में संस्कार न रहने के कारण चित्त में अत्यन्त विरक्ति होने से 
माया, माया के कार्य और तीन अवस्थाओं से शोधित, सबके आधार, सन्मात्र 
खूप आत्मा में क्षीर में जल के तुल्य ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयभाव के विनांश से 
` “साक्षात्कार पर्यन्त जो निविकल्पक समाधिरूपा स्थिति होती है; उसे सत्त्वापत्ति ~ 
कहते हैं । इस भूमिका में स्थित जीव ब्रह्मवित हो जाता है ।* 


1. स्यितः कि मूढ एवास्मि Asi शास्त्रसज्जनैः | 
वैरागयपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते aa: ॥। 
योग वासिष्ठ/उत्पत्ति प्रकरण/1 18/8 
2. शास्त्रसज्जनसम्पर्क वैराग्याभ्यास ुर्वकम्‌ | 
सदाचार प्रवृत्त्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
--योग वासिष्ठ/उत्पत्ति प्रकरण/118/9 
3. विचारणाशुभेच्छाभ्या मिन्त्रिया्थेष्वसक्तता | 
याऽन सा तनुताभावात्‌ प्रोच्यते तनुमानसा ॥। 
--योग वासिष्ठ|उत्पत्ति प्रकरण/1 18/10 
4. शूमिकाननितयाभ्यासाच्चितेऽ्े विरते शात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिर्दाहूता ॥ 
l >र्‍योगवासिष्ठ/उत्पत्ति प्रकरण/118/11 
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5. अससक्ति 


जिस भुमिका में पूर्वोक्त चार ज्ञान भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य और 
ampar विषयाकारों से और उनके संस्कारों से असम्बन्ध रूप समाधि 
'परिपाक से चित्त में वृद्धि को प्राप्त हुआ निरतिशयानन्द, नित्यापरोक्ष, ब्रह्मात्म 
भाव साक्षात्कार रूप चमत्कार उत्पन्न होता है; उस पाँचवीं ज्ञानभूमि को 
-असंसक्ति नामक भूमिका कहते हैँ।? 
6. पदार्थाभावनो 

इस भूमिका में चिरकाल तक दूसरे के द्वारा किये गये प्रयत्न से अर्था की 
प्रतीति होती है; इसलिए इस छठी भूमिका को पदार्थाभावनी नामक भूमिका 
कहते हुँ 1° 
7. तुर्यगा 

पूर्वोक्त छह भूमिकाओं का अनवरत अभ्यास होने के कारण भेद का अभाव 
होने से एकमात्र आत्मस्वरूप में जो स्थिति हो जाती है; उसे ज्ञान की तुर्यगा 
नामक सप्तम भूमिका कहते हैं 14 इस भूमिका में स्थित जीव को परमपद xi 
प्राप्ति हो जाती है 1 


1. दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसंगफलेन wl 

रूढसत्त्वचमत्कारात्‌ शोपा are अकरण1118112 
2. भूमिकायंचकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया दृढ़य | 

eh merr poet ee प्रकरण/118/13 

पर प्रयुक्तेन चिरं प्रयलेतार्थं भावनात्‌ ! 

पदार्धाभावनानाम्ती षष्ठी बा ee : [उत्पत्ति aren) 118/14 
yy साद्‌ 

प सा ज्ञेया ad स प्रकरण/118|1 5 
4. ये हि राम महाभागाः सत्तमीं झूमिका गता। . 

आत्मारामा महात्मानस्ते महतबमाषता l fesa 18/17 
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प्रस्यानत्रयी में ज्ञानयोग i 
उपनिषदों में ज्ञानयोग 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जब जीव को आत्मज्ञान 
हो जाता है; तब वह सम्पूर्ण प्राणियों में परमेश्वर के दर्शन करने लगता 
है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के हृदय से शोक और मोह का सर्वथा विनाश हो 
जाता है और वह ब्रह्मानन्द का अनुभव करने लगता है” तथा उसे 


स्थुल और सूक्ष्म पांचभौतिक शरीर से रहित, जगत्‌ के ar तथा 


अप्राकृत दिव्य ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।* जीव को मोक्ष की प्राप्ति न तो 
स्वर्गादि की प्राप्ति की कामना से किये गये आसक्ति पूर्ण कायां से होती है 
और न निष्काम कर्म से शुन्य होकर केवल आत्मज्ञान से ही उसे मुक्ति मिलती 
है। इनसे जीव को तमसाच्छन्न लोकों की ही प्रासि होती है 1° जो व्यक्ति. 
विद्या और अविद्या; इन दोनों को जानता है; उसी का कल्याण होता है ।* 


वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मकाण्ड के साधन से अथवा कर्मज्ञान के द्वारा मृत्यु से 
पार हो जाता है; अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण वाला हो जाता है और आत्मज्ञान 


1. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मंवाभूद विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः N 
ईशावास्य उपनिषद्‌/7 
2. स पर्यगाच्छु क्रमकायमब्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः: 
स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्चान्‌ ष्यदधाच्छाश्वतीस्यः समाभ्यः Ut 
--ईश्लावास्य उप०/8- 
3. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमोय उ विद्यायां रताः ॥ 
ईशावास्य उप०/9 
अन्धं तमः अज्ञानलक्षणं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यां स्वर्गादयर्थानि कर्माणि 
उपासतेऽनुतिष्ठन्ति । ततो भूय इव ते तमः ततो बहुतरम्‌ तमः प्रविशन्ति 
ये पुनः विद्यायामेव रताः आत्मज्ञान एवाकृत कर्माणो रतानराः । 
¬ शुक्त यजुर्वेद 40/12 का उवट भाष्य | 
* विद्यां चाविद्यां च यस्तद्र वेदोभयं सह्‌ । 
अविद्यया' मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।। 
ईशावास्य उप०/11 
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अथवा परमात्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ।' आत्मज्ञान होने 


पर जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।* जो व्यक्ति मानव-शरीर को प्राप्त 
कर ब्रह्म को जान लेता है; उसी का जीवन सार्थक है; ऐसा समझकर बुद्धिमान 
जीव सम्पूर्ण प्राणियों में ब्रह्म के दर्शन करता है और शरीरान्त होने पर वह: 
मुक्त हो जाते हैं।* आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म को जानकर राग, द्वेष, मोह भौर 
शोक से मुक्त हो जाता है ।* 

जीवात्मा शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से परे, अनादि और अनन्त 
ब्रह्म को जानकर मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है a: 
जीवात्मा का धर्म है कि वह निष्पाप, निष्काम और सत्यसंकल्प प्रभु को जानने 
का प्रयत्न अवश्य कॅरे! ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर जीव को सर्वात्म रूप फल 


की प्राप्ति हो जाती है तथा वह मुक्त हो जाता है ।* 


feat देवताज्ञानं अविद्यां कर्म च तदुभयं विद्याविद्यारूपं दरयं यः सहवेद 

एकीकृत्य वेद एकेन पुरुषेणानुष्ठेयं जानाति। सो अविद्य 4 ग्निहेत्रा दिकर्मणा 

मृत्युं स्वाभाविक कर्मशान मृत्यु शब्द वाच्यं Metria : शुद्धया कृतकृत्यो 
विद्यया देवताज्ञानेनामृतं देवतात्ममावमश्नते । 

eae --शुक्ल यजुर्वेद 40114 का महीघर भाष्य । 

2. प्रतिबोध विंदितं मतममृतत्वं 'ह विन्दते । 

आत्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ 


1 


. 


केन उप० 2/4 


3. इहैव सन्तोऽथ faai न आ ss 
भवन्त्यबेतरे दुःखमेवापियत्ति 
ये तद्विदुरमृता ते दु ए मो: ee 
4. अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
werd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति l So 


5. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं तित्यमगत्मव्च aq l 


न्याया खातू प्रमुच्यते ।। 
अनाद्यनन्तं महृतः परं ध्रुवं निचायुय तत -_कठं उप० 1/3/15 


जघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 

6. य आत्मापहृत पाप्मा विजरो विमृत्युविशोको वि स सर्वाश्च कामान्यस्त- 
सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स ee 

मात्मानमनुविद्य विजानातीति हृ प्रजापतिरुव छान्दोग्य उप० 81701 
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जब जोव भूत और भविष्यत्‌ के स्वामी, प्रकाशमान और कर्मफल-प्रदाता 

ब्रह्म को जान लेता है; तब वह अभय हो जाता है और उसके हृदय में किसी 

“भी प्राणी के प्रति ears नहो रह जाता है | आत्मज्ञानी को पाप और पुण्य 
से सम्बन्धित शोक और हर्ष नहीं प्राप्त होते हैं 1? यह ब्रह्मज्ञानी की नित्य 

महिमा है; जो कर्मों से न तो बढ़ती है और न घटतो ही है । ब्रह्मज्ञानी शान्त, 
दान्त, उपरत और तितिक्षु होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है । इसीलिए 

'उसे पुण्य या पाप को प्राप्ति नहीं होती है । यह निष्पाप, निष्काम और 

निःसंशय ब्रह्मज्ञ हो जाता है 1° 

कार्य-कारण रूप परात्पर पुरुषोत्तम को तत्त्व से जान लेने पर जीवात्मा 

के हृदय को गाँठ खुल जाती है; उसके सम्पूर्ण संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं 
तथा उसके सभी शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं ।* ब्रह्म ही सबके प्राण हैं; जो 

ऐसा जान लेता है; वह अभिमानपूर्वक ag-ag कर बातें नहीं करता है और 

बह्‌ अन्तर्यामी ब्रह्म में ही रमण करता है । इस प्रकार ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को ही 


1. यदैतमनुपश्यत्यातमानं देवमंजसा । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥। 
--बृहद्धा रण्यक उप० 4/4/15 
2. हैवेते न तरत इत्यतः पापमकर वमित्यतः कल्याणमकरवभित्युभे उ हैवेष 
एते तरति नैनं कृता कृते तपतः । 
-_वृहृदारण्यक उप० 4/4/22 
3. एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ | तस्येव स्यात्‌ 
पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मादेवं 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भृत्वात्मन्येवारमानं पश्यति सर्वमात्मानं 
पश्यति नंनं पाप्मा तरति सबं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सवं 
पाप्मानं तपति विपायो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति । 
बृहदारण्यक उप० 4/4/23 
4. भिद्यते हृदमग्रन्यिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
$ ---मुण्डक उप० 2/2/8 
5- प्राणो ह्येष यः सर्वभूतंविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 
: आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥। 


— gmg उप 3/114 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

प्राप्त हो जाता है l! 

जब यह जीवात्मा अदृश्य, शरीर-रहित और दूसरे का आश्रय ग्रहण करने 
बाले परब्रह्म में निर्भय होकर प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात्‌ उन्हीं में अपना मन 
लगा देता है; तब वह निर्भय पद को प्रास्त कर लेता है ।* ब्रह्म को जानने: 
वाला जीव कभी यह शोक नहीं करता है कि “मैंने श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं किये हैं 
अथवा मैंने पाप कर्म क्‍यों किये हैं’? उसके मन में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप न तो 
उत्तम लोकों की प्राप्ति का लोभ होता है और न पापजनित नरकादि का भय 
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| ही होता है । वह सर्वथा शोक-२हित हो जाता है 1° 


ज्ञीवातमा जगत्‌ के विषयों का भोक्ता बना रहता है | इसीलिए वह प्रकृति 
के अधीन होकर इसमें बंध जाता है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है;. 
तब वह्‌ सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।* 

इस जगत्‌ में तीन तत्त्व होते है- 

(1) नश्वर प्रकृति 

(2) अविनाशी जीवात्मा 

(3) इन दोनों के स्वामी परमात्मा । _ 

जब जीव इन तीनों तत्त्वों को ब्रह्म के रूप में जान लेता है; तब वह सभी 
बन्धनों से मुक्त हो जाता है 1४ प्रकृति और षीवात्मा पर शासन करने वाले 
परमात्मा को जानकर जीवात्मा निरन्तर ध्यान करने, उनमें सन को लगाये 


1, ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | तैत्तिरीय उप० 2/1 
2. यदा ह्येवैष एत स्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि्यने भयं प्रतिष्ठा विन्दते t 
` अथ सोऽभयं गतो भवति | तैत्तिरीय उपनिषद 2/7 
3. एतं हृ वाव न तपति | किमहं साधु तार्करवम्‌ | ki T त 
स एवं आत्मानं | उभे ह्येवेष एते अ 
eae त्मानं स्पृणुते उपनिषद 219. 
k संयुक्तमेतद्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते i 
अनीश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं pu र 
3, ash द्वावजावीशनीशा वजाह्मेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्‍ता । 


अनस्तश्चात्मा विश्वरूपो हाकर्ता श्रय॑ गदा विदे न उप० 1/9 
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रखने और तन्मय होने से अन्त में उन्हीं परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है और 
उसकी माया के aadi से विमुक्ति हो जाती हैं ।' 

ब्रह्म का ध्यान करने से उनका ज्ञान हो जाता है । ब्रह्म-ज्ञान होने पर 
मनुष्य के सम्पूर्ण बन्धनों का नाश हो जाता है; उसके सम्पुर्ण क्लेश नष्ट हो 
जाते हैं तथा उसके जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और वह 
विशुद्ध कैवल्यपद को प्राप्त कर लेता है ।* 

सृष्टि का उद्भव, पालन और संहार करने वाले परमात्मा को जो जान 
लेता है; वह अमर हो जाता है ।” जीव-समुदाय और जगत्‌ से परे, हिरण्यगर्भ 
ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण विश्व को सब ओर से आच्छादित किये हुए ब्रह्म 
को जानकर ज्ञानी जीव अमर हो जाता है ।* 

परमेश्वर को जानने पर ही जीव का मोक्ष होता है । उन्हें जाने बिना 
परम पद की प्राप्ति सम्भव नहीं है । मोक्ष और परमपद की प्रासिं का इसके 

अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है 1° 


1. क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः ।। 

श्वेताश्वतर sto 1/10 

2. ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशर्जन्ममृत्दु प्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे विश्वेशवयं केवल भाप्तकामः l 
श्वेताश्वतर उप० 1/11 
3. य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वल्लोकानी शत ईशनीभिः । 
य एवैक उदृभवे सम्भवे च य एतदु विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ 
-इवेताश्वतर उप० 3/1 
4. ततः परं ब्रह्मपरं set यथानिकायं सर्वभुतेषु गूढम्‌ | 
विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृत्ता भवन्ति ।। 

. श्वेताश्वतर उप० 3/7 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्‌ विदुरशृतास्ते भवत्त्यथेतरे 
दुःखमेवापियन्ति | इवेताश्वतर उप० 3/10 

* वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य बणे तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वातिमृत्यमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ।। 

श्वेताश्वतर उप० 3/8 
एको get भुवनास्य मध्ये स एवास्निः सलिले संनिविष्टः । तमे 
विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 6115 
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जो व्यक्ति अन्तर्यामी परमात्मा को निर्मल हृदय मौर विशुद्ध मन से ध्यान 


कर उन्हें जान लेते हैं; वे अमर हो जाते हैं ।! जो व्यक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ के 
स्रष्टा ब्रह्म की कृपा से उनकी महिमा को जान लेते हैं भौर उनका साक्षात्कार 
कर लेते हैं; वे सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाते हैं ।? 


ब्रह्म सभी बोनियो के अधिष्ठाता हैं । सर्वनियन्ता ब्रह्म को तत्त्व से जानकर 


मानव परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है ।* जो व्यक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ के परि- 
वेष्टा और कल्याणस्वरूप परमातमा को जान नेता है; उसे परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है ।* 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के रक्षक, जगत्‌ के अधिपति“ और मक्खन के सार भाग 


की भाँति सूक्ष्म” ब्रह्म को जान लेने पर जीव मृत्यु के पाश से मुक्त हो 
जाता है | 


1. 


अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः | 


हृदा मन्बीशो मनसाभिक्लृप्तो य एतद विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
श्वेताश्वतर sto 3/13 


« अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुह्यां निहितोऽस्य जन्तोः । 


तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ Ul 
श्वेताश्वतर उप० 3/20 


. यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं स च वि चेति सर्वम्‌ । 


तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्ये मां शान्तिमत्यन्तमेति 1 
श्वेताश्वतर उप० 4,11 


« qenfaget कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्ष्टारमनेक रूपम्‌ | 


विश्‍वस्यैकं ; शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ।। 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिव bs 


* स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः | 


aid देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 
असमव ch Set उप० 4/15 


. घृतात्‌ परं मण्डमिवातिसूकमं ज्ञत्वा शिवं सर्वभूतेषु यूढम्‌ | 


विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ 


--श्वेताश्वतर उप० 4/16 
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सांसारिक प्रपंचों के संचालक, संसार रूपी वृक्ष, काल और भाकृति आदि 
से अतीत, धर्म की वृद्धि करने वाले, पाप का विनाश करने वाले ओर सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आधारभूतब्रह्म को अपने हृदय में स्थित जानकर साधक अमृतस्वरूप 
ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।? 

जो साधक अपने हृदय में स्थित अन्तर्यामी ब्रह्म का सदैव साक्षात्कार करते 
रहते हैं; उनको शाश्वत परमानन्द की प्राप्ति होती है ।* ब्रह्म एक हैं, किन्तु वे 
सम्पूर्ण जीवों के कर्म-फल-भोग का विधान करते हैं। जो व्यक्ति उन्हे. जान 
लेता है; वह कर्म-वन्धन से मुक्त हो जाता है।* ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर 
जीव के सम्पूर्ण दुःखों का अन्त हो जाता है ।* 
aaga में ज्ञानयोग 

ब्रह्म सूत्रकार का मत हे कि धुतियों में ब्रह्मविद्या को मुक्ति का अन्यतम 
हेतु बतलाया गया है ।” ब्रह्मविद्या या ज्ञान से जीव के दुःख और शोक का 


1. भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 5/14 
स वृक्षकाला कृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्‌ प्रपंच: परिवर्ततेऽयम्‌ | 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञातवात्मस्थममृतं विश्वधाम U 
श्वेताश्वतर उप० 6/6 
2. ` एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं वीजं बहुधायः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं ने तरेषाम्‌ l 
श्वेताश्वतर उप० 6/12. 
3. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवंमुच्यते सर्वपाशैः ॥। 
. श्वेताश्वतर उप० 6/13 
4. यदा चर्मब्रदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो. भविष्यन्ति ।। 
--श्वेताश्वतर उप० 6/20: 


5. विधैव तु निर्धारणात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/47 
दर्शनाच्च | aaga 3/3/48. 
श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाध: । A saga 3/3/49: 

.; थपुरुषार्थोज्तएशब्दादिति बादरायण: | ` ब्रह्मसूत्र 3/4/1. 
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नाश हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है U 


देवयान गति से ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी के पापकर्म और पुण्यकर्म,, 
दोनों यहीं समास हो जाते हैं । वह अपने पुण्यकर्म से नहीं, अपितु ब्रह्मज्ञान ` 
दवारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ।* जीव के संकल्प के अनुसार ही उसे इसी ` 
लोक में जीवन्मुक्ति अथवा ब्रह्मनोक में जाने पर क्रम मुक्ति या विदेह मुक्ति की ` 
प्राप्ति होती है ।१ इस प्रकार साधक के संकल्प के अनुसार मुक्ति के दोनों रूपों 
की fatz बतलायी गयी है ।* 


ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी जीव देवयान गति से ही जाते हैं ।” वशिष्ठ 
और व्यास इत्यादि जो अधिकार प्राप्त ऋषि है; उनके अधिकार की जब तक 
समासि नहीं हो जाती है; तब तक वे इच्छानुसार विभिन्न लोकों में विचरण 
कर सकते हैं । अन्त में वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ।" 

जीवात्मा का जब ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है; तब 
उसका अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से सम्बन्ध छूट 
जाता है 17 
गीता में ज्ञानयोग 

गीता में ज्ञान के लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मानह्दीनता 
दम्भहीनता, अहिसा, क्षमा, सरलता; गुरुसेवा; पवित्रता; स्थिरता, सनो निग्रह 
इन्द्रियों के विषयों में विराग, अहंकार-हीनता, जन्म-मृत्यु-वार्डक्य,- व्याधि 
और दुःख के प्रति दोष-बुद्धि, कर्म और गृहस्थी के प्रति अनासक्ति, इष्ट और 


1. हानौ तूपायन शब्द शेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तसु | 


--अह्यसूत्र 3/3/26 

2. साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये । ब्रह्मसूत्र 3/3/27 
३. छन्दत उभयथाविरोधात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/3/28 
4. गतेरर्थवत्त्वमुभयथात््रथा fg free: । ब्रह्मसूत्र 3/3/29 
उषपन्नस्तल्लक्षणार्थोप्रलब्धर्नोकवत्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/3/30 

5. afaa: सर्बेषामविरोधः शब्दातुमानाभ्माम्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/3/32 
6. यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास | maga 3/3/32 


7. न aeaa a छि MMUColecion E 3/3/5% 


~ 
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अनिष्ट की प्राप्ति में सम-भावना,' भगवान्‌ की अनन्य भक्ति, ऐकान्तिक 
निवास, अध्यात्म-ज्ञान को नित्य समझकर तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तो का परिशीलन; 
'ये ही ज्ञान के लक्षण है 1? गीता के अनुसार इस संसार में जीव को पवित्र करने 
“वाला ज्ञान के तुल्य कोई अन्य साधन नहीं है 1° 

गीता में ज्ञान को मुक्ति का साधन बतलाते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति 
“सुख और दुःख को समान मानता है; तथा जिसे इन्द्रियों के विषय व्यथित नहीं 
नकर पाते; वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है ।* जिसके हृदय में कामनाएं शेष 
नहीं रह गयी हैं; जो अहंकार-शून्य हो गया है” और जिसके हृदय में सुख और 
दुःख के प्रति समभाव हो गया है; बह्‌ जीव मुक्त होकर परमानन्द का अनुभव 
“करता है ।° ज्ञानी जीव की कर्म-राशि ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर नष्ट हो जाती 


1. अमानित्वमदम्भित्वमहिसाक्षान्तिरार्जवम्‌ | 
` आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्यु जराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्‌ | 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। 
” — गीता 13/7-9 
2. मयि चानन्ययोगेन भकितिरव्यभिचा रिणी । 
. विविक्त देश सेवित्वमरतिर्जन संसदि ॥ 
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्तजज्ञानार्थ दर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा N 
--ग्रीता 13/10-11 
८3. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । गीता 4/38 
A यं हि न व्यथ यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ | 
सम दुःख सुखं घोरं सोऽमृतत्वाय कल्पते || 
—itat 2/15 
S. विहाय कामान्य: सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः | 
' निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ गीता 2/71 
6. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रहमनिर्वाणमृच्छति ॥ 
H - 


गीवा 2/72 
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है j वह ज्ञानरूपी नौका में ares होकर पापों की नदी से पार हो जातो 
है ।” ज्ञानी जीव ततक्षण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।* जिसने अपने सम्पूर्ण 


“कर्म परमात्मा को अर्पित कर दिये हैं और ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय 


नष्ट हो गये हैं; ऐसे ज्ञाती जीव को कर्म अपने बन्धन में नहीं बाँध पाते हैं 1 
आत्मज्ञान होने पर जीव के अन्तःकरण का अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसे 
ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं ।* ज्ञान के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गये हैं; ऐसे 
ब्रह्मयरायण जीव तत्काल मुक्त हो जाते हैं 1° > 


ज्ञानी जीवात्मा आसक्ति को त्यागकर सिद्धि और afafa में समान बुद्धि 


रखकर कर्म करता है।” समत्व बुद्धियोग में स्थित ज्ञानी जीव कर्मफल का 


1. यर्थधांसि समिद्वो$ग्निर्भस्मसात्कुरतेःर्जुन । 
ज्ञानार्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा ॥ 


--गीता 4/37 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ 
गीता 4/19 
2. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
सवं ज्ञातप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
--गीता 4/36 
3. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | गीता 4/39 
4. योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्न संशयम्‌ | ; 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ; 
--गीता 4/41 
5.१ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ 1 
--गीता 5/16 
"6. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्त न्निष्ठास्तत्परायणा; । ; | ag oa 
TRA पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः ।। .. , ERT 
| —गीता 5/17 
7. योगस्थः कुरु कर्माणि संगरं RAT धनंजय | i i 
सिद्धघसिद्धघोः समो भूत्वा TA योग उच्यते ॥ gt 
eee —itat 2/48 
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त्याग कर देता है और परमात्मा के अमृत परमपद को प्राप्त होता है।२ समत्व 
बोगी जीवित रहते हुए ही मुक्त हो ज्ञाते हैं। वे ब्रह्मभुत हो जाते हैं ।* we 
संस्थ जीवात्मा इष्ट वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता है बौर अप्रिय वस्तुः 
के प्राप्त होने पर खिन्न नहीं होता है ।? विषयभोगों से अनासक्त ब्रह्मसंस्थ जीव 
को अक्षय सुख का अनुभव्र होता है ।£ जो ज्ञानी जीवात्मा आत्मरमण करने 
लगता है और जिसका अन्तःकरण ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होने लगता és: 
उसका निर्वाण हो जाता है 15 

जो wate उपरत हो गये हैं और जो सम्पूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में 
ब्रह्म को व्यास जानकर सभी प्राणियों के कल्याण में संलग्त वने रहते हैं; उन्हे 
निर्वाण की प्राप्ति होती है 1° काम और क्रोध से रहित तथा आत्म ज्ञान से 
युक्त ज्ञानी जीवात्मा को यह निर्वाण अनायास उपलब्ध हो जाता है ।” अनेकः 


1. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


“गीता 2/51 
2. इहैव ,तैजितः ; सर्गो येषां साम्ये स्थितं मतः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
गीता 5/19 
3. न मह्ृष्येत्तियं प्राप्य नोदिजेत्याप्य चा प्रियम्‌ । 
स्थिर बुद्धिसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः 11 
गीता 5/20 
4. वाहयस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | ale 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षम्यमश्नुते ।! 
> “गीता 5/21 
5- यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ।। 
1. गीता 3/17 
6. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभुत हिते रताः ॥। 
गीता 5/25: 
7. कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतनेतसाम । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
—iftat 5/26 
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जन्मों के अस्यास के पश्चात्‌ यह Whaat हो जाने पर कि ० ; वह संब 
न्म ही है', ज्ञानी जीवात्मा ब्रह्म को mee mae ह ए 
इस जगत्‌ में तीन तत्त्व हैं; 
(1) अधिश्नुत 
(2) अधिदैव 
(3) अधियज्ञ । 


कभी नष्ट न होने वाचा परम तत्त्व ब्रह्म है और प्रत्येक वस्तु का 
सुलभाव या स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है । अक्षर ब्रह्म से भूतमात्रा 
इत्यादि चर और अचर पदार्थों की उत्पत्ति करने वाला विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टिः 
व्यापार कर्म है ।* उत्पन्न हुए प्राणियों की क्षर अर्थात्‌ नाम रूपात्मक नश्वर 
स्थिति अधिभुत है और इन पदाथ में जो पुरुष अर्थात्‌ अचेतन अधिष्ठाता हैं; 
वे ही अधिदेवत हैं । जिन्हें अधियज्ञ अर्थात्‌ सभी asi का अधिपति कहते हँ; 
वे ही ब्रह्म हैं। वे ब्रह्म ही इस शरीर में अधिदेह ह ।* ज्ञानी जीव को 
अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और वह 
भरण-काल में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है 1“ 


जो जीव प्रकृति के गुणों को कर्ता जानकर सत्त्व, रज और तम; इन तीनों 


1, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुर्लभः ॥ 


= गीताः 7/19 

2. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोदृभवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः U 
--ग्रौता 8/3 

3. अधिभुतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधि दैवतम्‌ | 

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभरुतां वर ॥ 
--गीता 8/4 


4. साधिभुताधि देवं at साधियज्ञं च ये fag: । 
प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ 
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` गुणों का अतिक्रमण कर देता है” तथा सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करता है; वह: 
निश्चय ही मुक्त हो जाता है ।१ 


`], नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदुभावं सोऽधिगच्छति ।। | 

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही ; समुदरभवाच्‌ । 

जन्ममृत्युजरादुःखैविमुक्तोऽमृतमश्नुते ` ॥ | 

गीता 14/19-20 | 

2. समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । | | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

रे 1 गीता 13/28 
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उघसंहार 


प्रस्थानत्रयी में प्रतिपादित आध्यात्मिक तत्त्वों का विवेचन करने के पश्चात्‌: 
हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । 


ब्रह्य 

प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म के दोनों रूप--निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म तथा सविशेष 
सगुण ब्रह्म-सत्य माने गये हैं | उपनिषदों के अनेक मन्त्रों में पहले निर्गुण ब्रह्म के 
लक्षणोंका उल्लेख किया गया है; इसके पश्चात्‌ उन्हीं मन्बों के उत्तराइ में ब्रह्म 
के सृष्टि-कत्त त्व आदि कार्यों का उल्लेख उनके सगुण रूप का भी वर्णन कर 
दिया गया है | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म में ज्ञान, बल और क्रिया 
इत्यादि दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक रूप में ही स्थित रहतो हैं 1: ब्रह्मसुत में भी 
ब्रह्म के दोनों रूप सत्य माने माने गये हैं।* गीता में ब्रह्म के निर्गृण रूप की 
अपेक्षा वासुदेव कृष्ण का सगुण साकार रूप अधिक प्रभावशाली हो गया है । 


ब्रह्म जगतु के अभिन्न निमित्त उपादान कारण 
प्रतिपाद्य उपनिषदों? और ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न निमि 
उपादान कारण बतलाया गया है । 


1. न तस्य कार्य करणं च विद्यते न ततसमश्चाभ्यधिक्रश्च वर्तते । 
परास्य शक्तिविविधैव शूयते स्वाभाविकी ज्ञात बले क्रिया च ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 6/8: 
2. न भेदादिति चेत्न प्रत्येकमतदवचतात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/2/12 
3. तज्जलानिति । छान्दोग्य उप० 3/14/} 
यतो वा इमानि रुतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति ब 
विशन्ति तदृ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ति। तैत्तिरीय उप० 3 : 
4. तत्तु समन्वयात्‌ | ब्रह्मसुत्र 1/1/ 
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aa के अतिरिक्त अन्य कुछ भो नहीं है ; 

आलोच्य उपनिषदों में यद्यपि daana) और त्रेतवाद* के प्रतिपादक मन्त्र 
उपलब्ध होते हैं; किन्तु इन उपनिषदों में अद्वैतपरक मन्त्रों की ही प्रधानता है । 
कठ उपनिषद अं और वृहृदारण्यक उर्पानषदु में कहा गया है कि ब्रह्म के अति- 
रिक्त कुछ भी नहीं है l? 

जीव 

Te और जीव में भेद 

यद्यपि समीक्ष्य उपनिषद सिं ब्रह्म और जीव के भेदपरक और अभेदपरक; 
ये दोनों प्रकार के मन्त्र उपलब्ध होते हैं; किन्तु ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म और जीव में 
वास्तविक भेद बतलाया गया है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से ब्रह्म और जीव का 
यह भेद ओपाधिक न होकर यथार्थ है।* यह भेद मुक्ति की अवस्था में भी 
चना रहता है। ब्रह्मलोक में पहुंचकर मुक्त जीवात्मा ब्रह्म के समान दिव्य 
भोगों को भोगता है; परन्तु उसमें ब्रह्म के समान सुष्टि की रचना करने का 
सामर्थ्य नहीं होता है 15 
जीव श्रह्म का अंश 

ब्रह्मसूत्र और गीता ' में जीवात्मा को ब्रह्म का अंश बतलाया गया है । 


1. द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ।। 


श्वेताश्वतर उप० 4/6 
2. भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च | श्वेताश्वतर उप० 1/12 
3. +नसैवेदमाप्टय्यं नेह नानास्ति किचन । कठ उप० 2/1/11 
मनसैवानुद्रष्टव्यं Ag नानास्ति किचनः। geo उप० 4/4//19 

4. व्यवहारो विशिषन्ति हीतर वतू । 3 
mega 3/3/37 
संव हि सत्यादयः | ब्रह्मसूत्र 3/3/38 
5. भोगमात्र साम्यलिंगाच्च । ब्रह्मसूत्र 4/4/21 
जगद्न्यापार वर्ण प्रकरणादसप्रिहि तत्वाच्च | ब्रह्मसूत्र 4/4/17 

6. अंशो नाना व्यपदेशादस्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके 1 

R —agaa 2/3/43 
7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: | ग्रीता 15/7 
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3 
जगत्‌ 
आलोच्य उपनिषदों सें जगत्‌ के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विंचार- 
"धाराओं के दर्शन होते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार मिट्टी से निमित होने 
वाले सभी पदार्थ वाणी के विकार मात्र हैं और केवल मिट्टी सत्य है; उसी 
प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला यह जगत्‌ भी वाणी का विकार मात्र है और 
केवल ब्रह्म सत्य हैं । जिस प्रकार मिट्टी के पिण्ड से बनी हुई-घट एवं शराव 
इत्यादि-सभी वस्तुएँ मृत्तिका रूप ही हैं; उनके नाममात्र भिन्न-भिन्न हैं और 
यदि नाम-रूप को छोड़कर देखा जाये; तो सब मिट्टी के ही रूप हैं; यही सत्य 
है; उसी प्रकार ब्रह्म से उदुभुत होने वाले पहाड़, नदियाँ और प्राणी सब ब्रह्म के 
at रूप हैं; नाम-परिगणन के लिए ही वे भिन्न-भिन्न हैं; अतएव एकमात्र ब्रह्म 
ही सत्य हैं । i 
इससे भिन्न विचारधारा तैत्तिरीय उपनिषद और वृहददारण्यक उपनिषद 
में दृष्टिग्रोचर होती है । तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म स्वयं इस 
'जगत्‌ रूप कर्म में प्रविष्ट हो गये हँ । अतएव जगत्‌ के सभी पदार्थों के रूप 
में सत्यस्वरूप ब्रह्म ही हैं । इसलिए यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है; और 
भो कुछ भी अनुभव में आता है; वह सव सत्य ही है । इसी प्रकार बृहदा” 
रण्यक उपनिषदु में बतलाया गया है कि जिस प्रकार अग्नि से चितगारियाँ 
'उत्पन्न होती हैं; उसी प्रकार ब्रह्म से सम्पूर्ण लोक और सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न 
होते हैं; अतएव वे सभी सत्य हैं 13 
ब्रह्मसूत्र में जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम“ बतलाया गया है और इस जयत्‌ 
डा“ ळा 
1. यथा सोम्यैकेन मृतूपिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ | छान्दोग्य उप० र 
2. स सर्वमसृजत यदिदं किं च । तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ यदिदं किच 
तत्सत्यमित्याचक्षते | तैत्तिरीय sto 2/6 
3. यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्ययाग्नेः gat विस्फुलिंगा व्युज्चरत्त्येवमेवास्मा"” 
दात्मतः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूताति व्युच्चरन्ति 


तस्योपनिषत्‌ सत्यस्य सत्यमिति प्राणा व सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ । | 
—वृह्ृदारण्यक उप० 2/1/20 
1/4/7 
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को सत्ता तीनों कालों में मानी गयी है । जगत्‌ प्रलयावस्था में भी ब्रह्म में 
सूक्ष्म रूप में अवस्थित रहता है ।' गीता के अनुसार असत्‌ का कभी अस्तित्व 
नहीं होता है और सत्‌ का कभी अभाव नहीं होता है 1? इस प्रकार ब्रह्मसूत्र 
मर गीता में सत्कार्यवाद के सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है । 


साया 

उपनिषदों में माया के निम्नांकित 2 रूप बतलाये गये हैं--- 

(1) विद्या माया 

(2) अविद्या माया 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में माया को अजा? के नाम से अभिहित किया गया' 
है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से श्वेताश्वतर उपनिषद में उल्लिखित अजा त्रिविधः 
तत्त्वों की कारणभूता ईश्वर की शक्ति का वाचक है ।* गीता में माया को 
ईश्वर की प्रकृति के रूप में उल्लिखित किया गया है । यह प्रकृति कार्य और 
करण की उत्पत्ति हेतु होती है 1° 


मोक्ष 


जीव को जव ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है; तब वह आसकाम और निष्काम' 
जीव इसी शरीर में मुक्त हो जाता है । उसे मुक्ति के लिए कहीं अन्यत्र नहीं 
जाना पड़ता है |” 


1. सत्त्वाच्चावरस्य | Taga 2/1/16: 
पटवच्च । ब्रह्मसूत्र 2/1/19 
2. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । गीता 2/16- 


3. अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां TST: | 
— श्वेताश्वतर उप० 4/5 


4. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके | ब्रह्मसूत्र 1/4/9 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध: | ब्रह्मसूत्र 1/4/10: 
5. प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विका रांश्च गुणाश्चैव fate प्रकृति सम्भवान्‌ ।। 
--गीता 13/19 
6. कार्यकरणकत् तवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | गीता 13/20 
7. योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मं व 
सनु ब्रह्माप्येति । बृहदारण्यक उप० 4/4/6 
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किन्तु जिन जीवों के हृदय में ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों को भोगने at 
कामना शेष रहती है; वे ब्रह्मलोक जाकर दिव्य भोग भोगते हैं ।? 

योगी और ब्रह्मज्ञानी जीव देवयान मार्ग से उत्क्रमण कर अधि आदि के 
क्रम से अपने संकल्प के अनुसार कार्य ब्रह्म या कारण ब्रह्म को प्रास होते हैं ।* 

मुक्त जीव अपनी कामना के अनुसार या तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
ओर साष्टि इत्यादि मुक्तियों का आनन्द भोगते हैं या फिर वे ब्रह्म में लीन - 
हो जाते हैं । 3 

मुक्त जीव का ब्रह्मलोक से पुनरागमन नहीं होता है 14 
मोक्ष के साधन 

प्रस्थानत्रयी में मुक्ति के साधन के रूप में यद्यपि कर्मयोग, भक्तियोग. 
अष्टांगयोग और ज्ञानयोग; इन चारों साधनों का उल्लेख किया गया है; किन्तु 
प्रस्थानत्रयी की अंगभूत उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता में इन चारों साधनों में 
से किसी एक या दो साधनों को अपेक्षाकृत अधिक महततव भ्रदान किया गया 
है । उदाहरणार्थ उपनिषदों में ज्ञानयोग; ब्रह्मसूत्र में ज्ञानयोग और भक्तियोग 
तथा गीता में कर्मयोग को शेष अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक अच्छा माचा 
गया है | 

उपनिषदों के अनुसार अनुसार ब्रह्म का ज्ञान” होने पर ही जीव को मुक्ति. 

eo 

1. वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद यतयः क 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः aren 31216. 
2. छाल्दोग्य उप० 5/1011-2 

वृह्ृदारण्यक sTo 6/2/15 लय 

3. spite मेतत्‌ परमं तु ब्रह्म तस्सिस्‍्त्रयं सु बदक u 

अनान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तसात तर उप० 1/7 


8/21 

4. यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदुधाम परम मम । न 
अनावततिः bel GUIRY स तो) 

5. विश्वस्यैक परिवेष्टितारमीश तं शात्वामृता ate 3/7 


निरंजनः परमं साम्य मुपैति । | 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरजन 
रबा -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectogs™ STO 2: sae 
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की प्राप्ति होती है । और ब्रह्म को जाने बिना मुक्त होने का कोई अन्य उपाय 


नहीं है । ब्रह्मसूत्र में शास्त्रों के आधार पर ब्रह्मविद्या को मुक्ति का हेतु - 


स्वीकार करते हुए भी भक्ति? को मुक्ति के सभी साधनों में श्रेष्ठ बतलाया गया 
है । ब्रह्मसूत॒कार के मत से भक्ति से जीव को भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह्‌ प्राप्त 
होता है ।* गीता में कहा गया है कि यद्यपि शास्त्रों में कर्म-सन्यास तथा कर्म- 
योग; इन दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति बतलायी गयी है; किन्तु कर्म-संन्यास की 
अपेक्षा कर्मयोग मुक्ति-प्राप्ति का अधिक अच्छा साधन है! 


“॥----->.,::>:>जबव 


1. तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय | 
— श्वेताश्वतर उप० 3/8, 6/15 


2. विद्येव तु निर्धारणात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/47 
दर्शनाच्च | ब्रह्मसूत्र 3/3/48 
पुरुषार्थो$तश्शब्दादिति बादरायणः | agga 3/4/1 

3. अतस्त्वितरज्यायो लिंगाञ्च । ब्रह्मसूत्र 3/4/39 

4. भे l ब्रह्मसूत्र 3/3/38 

3. संन्यासः कर्मयोगश्च निःभेयसकरावुभौ | 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते 11 
--गीता 5/2 
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SS © WOO 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्मसूत्र 1/1/1 


जन्माद्यस्य यतः । ब्रह्मसूत्र 1/1 /2 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत््यनशनन्नस्यो अभिचाकशीति ॥ 
मुण्डक उपनिषद्‌ 3/1/1 
न तस्थ कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च वर्तते | 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञातबल क्रिया च ॥ 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 6/8 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफल हेतुर्भूम ते संगोऽस्त्व कर्मणि ॥ 
—iftat 2/47 
अनन्याश्चिन्तयत्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ l 
“गीता 9/22 


ee ee eee 
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उचनिब्द्‌ पोक्त प्रमुख विद्याएँ 
और उपासनाएँ 


आलोच्य उपनिषदों में अनेक प्रकार की विद्याओं और उपासनाओं का” 
प्रतिपादन किया गया हे । कन्तु हम यहाँ स्थालीपुलाक न्याय से केवल अति 
प्रसिद्ध विद्याओं और उपासनाओं की ही विवेचना करेंगे । 


मधु-विद्या 

वैदिक साहित्य में मधु-विद्या 

वैदिक साहित्य में मधु-विद्या की विस्तृत चर्चा की गयी है। ऋरवेद में 
आथर्वण दध्यङ्‌ द्वारा अश्वमुख धारण कर अश्विनी कुमारों को मधु-विद्या प्रदान 
किये जाने का उल्लेख हुआ है 1' ऋग्वेद (5/75) के नौ मन्तं में अश्विनी: 
कुमारों को माध्वी अर्थात्‌ मधु-विद्या--विशारद कहा गया है ।* इस ने 
आथर्वण दध्यङ्‌ का शिर काट डाला था; क्योंकि दध्य्‌ ने इन्द्र के ul करने. 
पर 'भी अश्‍विनी कुमारों को मधु-विद्या का रहस्य बतला दिया था । इन्द्र को 
दध्यङ्‌ का छिपा हुआ अश्व-शिर शर्यणावति नामक सरोवर में प्रात हुआ था L 


"ऋग्वेद में मधु-विद्या का रहस्य बतलाते हुए कहा गया है जिससे इस 
विश्व की उत्पत्ति हुई है; वह मधुमय-है | उसके मधुमय होने के ae 
पवन और fag मधु-क्षरण करते है । हमारा अन्तःकरण मधुमय है और 


1. दध्यङ्‌ हृ यन्मध्वाथर्वणो. वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच | 


--ऋग्वेद 1/1 16/12 
3 ध्वी ममधुतं हवम्‌ | 
2. स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रतिभूषति मा _ऋग्वेद 507511. 
अजनयमहेरधि | 
3. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो 3 ५ 
ves दधीचे मातरिश्वने'॥ 
"अहं दस्युभ्यः परि तृम्णमा'बदे गोता शिव EN खेद 7048/2: 
4. इच्छन्नश्वस्यःयच्छिरः थर्वतेष्वपश्चितस्‌ । ऋग्वेद 1184|14 


| foei ut 
L 
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अथर्ववेद में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण वनस्पति मधुरता के साथ उत्पन्न 
“हुईं है । हम इसे मधुरता के साथ खोजते हैं | मधुरता के साथ उत्पन्न होने 
चाली वनस्पति हम सबको माधुय से युक्त करे | हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर 
मधुरता रहे । जिह्वा के मूल में मधुरता रहे हमारे आगमन और निर्गमन; 
दोनों मधुर हों । जिस प्रकार मधु-वल्ली सर्वत्र Gadt है; उसो प्रकार प्रेम की 
धारा भी सर्वत्र फेल जाये 1? 
शतपथ ब्राह्मण में मधु-विद्या का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि एक 
बार इन्द्र ने दध्यङ्‌ से कहा कि यदि आप किसी को मधु-विद्या का रहस्य 
बतलायेंगे; तो मैं आपका शिर काट लूंगा । बाद में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना 
A प्रसन्न होकर दष्यड्‌ ऋषि ने अश्व-मुख धारण कर उन्हें मधु-विद्या का रहस्य 
चतला दिया । इन्द्र ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर दध्यङ्‌ के अश्व-शिर 
को काट डाला | ऐसी स्थिति में अश्विनी कुमारों ने दध्यङ्‌ के भूल मानव-शिर 
को जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया ।१ 


1. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। 


माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः I 
--ऋग्वेद 1/90/6 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवं रजः | 
मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ 
---ऋग्वेद 1/90/7 
मधुमान्नो बनस्पतिर्मधु माँ अस्तु सूर्यः । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ 
Eis --ऋग्वेद 1/90/8 
* इयं वीरुन्मधुजाता .मधुना त्वा खनामसि । . ! 


मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमत स्कृधि ॥। 
परित्वा परततनुनेक्षुणागामवि द्विषे | 


यथा मां कामिन्यो सो यथा मन्नापगा असः ॥। 


अथर्ववेद 1/6/34/1 


-र्‍्भेथर्ववेद 1/6/34/5 

3. दध्यङ्‌ ह वा आथर्वणः | तदिन्द्रः शिरश्चिच्छेदाधास्य `स्वं शिरं आहृत्य 

तदू चास्य प्रतिदधतुः | तस्मादेतदृषिणाभ्यचक्तम्‌ | दध्यङ्‌ हृ यन्मध्वाथर्वणो 
चामस्वस्य शीर्णा श्र यदीमुवाचेत्ययतं तदुवाचेति हैवेतदुक्तम्‌ | 

— शतपथ ब्राह्मण 14/1/1/18,24,25 
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बृहद्देवता में किकित्‌ परिवर्तित रूप में मधु-विद्या का उल्लेख करते हुए 
'कहा' गया है कि देवों के द्वारा सोमपान कर लिये जाने पर जब चन्द्रमा घटने 
लगा; तव सूर्य ने उसे पुनः सम्वधित किया था । यही दिव्य मधु है, जो सम्पुर्ण 
"पृथ्वी में व्याप्त हे । इन्द्र ने अथर्वण के पुन्न दध्यङ्‌ को यह अभिचार प्रदान 
किया; जिसके कारण ऋषि और अधिक प्रदीस हो गये ।' इसके पश्चात्‌ इन्द्र 
ने ऋषि से कहा कि आप इस प्रकार उदूघाटित मधु को चर्चा कहीं न 
-कीजिएगा । यदि आपने इस मधु का रहस्य सर्वविदित कर दिया, तो मैं 
आपका वध कर दूँगा ।* कुछ समय पश्चात्‌ अश्विनी कुमारों ने दध्यङ ऋषि से 
गुस रूप से मधु-विद्या का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की; तब ऋषि ने 
अश्विनी कुमारों से इन्द्र द्वारा की गयी प्रतिज्ञा का उल्लेख कर दिया |” इस 
“पर अश्विनी कुमारों ने ऋषि से कहा कि आप हम दोनों को अश्व-शिर धारण 
कर मधु-विद्या का रहस्य बतलायें।* मधु-विद्या का उपदेश करने पर क्रुद्ध 
इन्द्र ने दध्यङ्‌ के अश्व-शिर को काट डाशा | तब अश्विनी कुमारों ने 
दध्यङ्‌ के पूर्व मानव~शिर को उनके धड़ पर पुतः स्थापित कर उन्हें जीवित 
कर दिया ।” इन्द्र के वच्च द्वारा दध्यङ्‌ का काटा गया अश्व-शिर शर्यणाववू 

पर्वत पर स्थित सरोवर में गिर पड़ा 1° 


1. प्रादाद्‌ ब्रह्मापि सुप्रीतः सुताय तदथर्वणः | 
स॒चाभवदृषिस्तेन ब्रह्मणा दीसिमत्तरः ॥ 


बृहद्देवता 3/18 
2. तमृषि निषिषेधेन्द्रो मँवं वोचः क्वचिन्मधु। 
न हि प्रोक्ते मधुन्यस्मिन्‌ जीवन्तं त्वोत्सूजा म्यहम्‌ Ul रेवता 3/19 
3. wate त्वश्विनौ देवौ विविक्ते मध्वयाचताम्‌ | 
स च ताभ्यां तदाचष्टे यदुबाच शचीपतिः U 1 3/20 
4. तमब्रूतां तु नासत्याव्‌ आश्व्येत शिरसा भवात्‌ | । 
मध्वाशु ग्राहयत्वावां मेन्द्रश्‍च त्वावधीत्ततः l _डुहेषता 3121 


5. भारव्येत शिरसा तौ ठु दष्यडूडाह यदश्विनौ | 
तदस्येन्द्रो$्हरत्स्वं तन्‌ त्यधत्तामस्य यच्छिरः Il e ai 


6. दधीचश्च शिरश्चाश्व्यं कृत्तं वजे ण वज्षिणा । - 
पपात सरसो मध्ये पर्वते शर्यणावति ॥ qag 3/23 
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उपनिषदों में मधु-विद्या 

वृंहदारण्यक उपनिर्षद्‌ में बतलाया गया है कि मधु-विद्या के आचार्यः 
आयर्वण दध्यङ्‌ ने अश्विनी Harel को मंधु-विद्या का रहस्य बतलाया था | 
इसके पूर्वे इन्द्र ने ऋषि दध्यङ्‌ से इस विद्या का रहस्य बतलाने की प्रार्थना 


की थी । किन्तु ऋषि ने इन्द्र को इस आध्यात्मिक विद्या का अधिकारी नहीं 


समझा | इसी लिए उन्होंने इन्द्र को मधुं-विद्या का रहस्य नहीं बतलाया | इस 
पर क्रुद्ध होकर इन्द्र ने दध्यङ्‌ से कहा कि 'यदि आपे इस विद्या का रहस्य किसी 
अन्य व्यक्ति को बतलायेंगे; तो मैं वस्त्र से आपका शिर कोटं लूँगा y बाद में 
अश्विनी कुमारों को प्रार्थना पर ऋषि ने उन्हें अश्वमुख से भंधु-विद्या का उपदेश 
दिया | इस समाचार से अवगत होकर इन्द्र ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को स्मरण कर 
दध्यङ्‌ ऋषि के अश्व-मुख को अपने वज से काट डाला । इसके पश्चात्‌ अश्विनी. 
कुमारों ने दध्यङ्‌ ऋषि के मानव-मुख को जौड़कर उन्हें जीवित कर दिया 1२ 

मधु-विद्या को रहस्य बतलाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि 
प्रमात्मा ने दो चरणों वाले और चार चरणों बाले प्राणियों की रचना की L 
पहले वे पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हुए । वे सम्पूर्ण शरीरों में निवास करने. 


के कारण पुरिशय भी कहलाते हैं। ऐसा ee भी नहीं है; जो पुरुष अर्थात्‌ . 


परमात्मा से आच्छादित न हो; तथा ऐसा कुछ भी नहीं हे; जिसमें पुरुष का 
प्रवेश न हुआ हो; अर्थात्‌ जो पुरुष से 'व्यात न हो ।* ईश्वर माया से अनेकः 


1. इद वे तन्मधु दध्यङ्झाधर्वणोऽश्विभ्याभुवाच | तर्देतदुर्षि: पश्यन्नवोचत्‌ 1 

जिळ नरा सनये दंस उंगरंमविष्कुणोमि तन्यंतुर्न 'वृंष्टिम्‌ । दध्यं हः 

'वामश्वस्य शोर्ष्णा प्रयदीमुवाचेति | TE 

ca बृहदारण्यक उंप० 2/5/16 

इद वे तन्मधु दष्यड्झाथर्वणो5श्‍विभ्यांमुवांच । daaa: पश्यन्नवोचत्‌ । 

आधर्वणायाश्विनौ दधीचेःव्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ wat मधु प्रवोच- 

दुतायन्त्वाष्ट्र यहस्रावपि कक्ष्यं वामिति | 

l ख _--बृहदारण्यक उप 2/5/17 

2. इदं वे तन्मधु दध्यङ्झाथरवणोऽश्चभ्यामुवाच । तर्देतदृषिः 'पश्येन्नेवोचत्‌ ` 

gome fare: पुरश्चक्रे चंतुष्पंद: | पुरः सं पक्षी भूवो पुरः पुरुष 

आविशदिति | स वा अयं पुरुषः watg ge पुरिशयो नैनेन किचनानावृठं 
नैनेन किंचना संवृतम्‌ | व अंकल: 

-ऱवृह्दा रण्यक उप० 2/5/18. 
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रुप वाले प्रतीत होते हैं । शरीर रूपी रथ में जोडे हुए इनके इन्द्रिय रूपी घोडे 
“दस और सौ हैं । ये परमेश्वर ही इन्द्रिय रूपी अश्व हैं । ये ही दस, सौ, सहु 
IH और अनन्त हैं । ये ब्रह्म कारण-रहित, कार्य-रहित, विजातीय द्रव्य से 
"रहित और अबाह्य हैं । यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है 7 
यह पृथ्वी सम्पूर्ण भूतों का मधु है और सभी भूत इस पृथ्वी के मधु हैं 1 
इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आदित्यमयी मधु-विद्या का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि आदित्य ही देवों का मधु है । द्युलोक ही उसका 
तिरछा ata है । अन्तरिक्ष त्ता है और किरणें मकिखियों के बच्चे हैं । जो 
व्यक्ति इस ब्रह्मोपनिषद्‌ को जानता है; उसके लिए सूर्य न तो उदित होता है 
'और न अस्त | उसके लिए सर्वदा दिन ही बना रहता है ।* 


नाचिकेताग्नि (अग्नि विद्या) 


ऋग्वेद में नाचिकेताग्नि का सांकेतिक उल्लेख 

ऋग्वेद (10/135) में ग्रम-नेचिकेता-संवाद एवं नाचिकेताग्नि से 
सम्बन्धित प्रसिद्ध आल्यात का सांकेतिक उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
बुद्धिमान कुमार ने अपने बन्धु और बान्धवों को छोड़कर पिता के द्वारा निर्दय 
भाव से दिये गये--पूर्व पुरुषों के साथी बनूने के--आदेश का पालन किया 


1. इदं वै तन्मधु दघ्यङ्झथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच | तदेतदृषिः पश्यन्तवोचत्‌ | 
रूपं रूपं प्रतिरूपो aya तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | इल्दरो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते थुक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । अयं बे हरयोऽयं वे दश च 
सहत्राण बहूनि चानन्ताति च तदेतद्ब्नह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्य” 

सर्वानुशू रित्यनुशासतम्‌ | 
मयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासतम्‌ SE 
i i Fai i ब्यै सर्वाणि भूतानि मधुः | 
2. इयं पृथिवी स्वेषां भूतानां मध्वस्ये पृथिव्ये सव ho ash 


3. असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव तिरश्चीन वंशोऽन्त रिक्ष AQT 
मरीचयः पुत्राः । . 
4. न हृ वा अस्मा उदेतिन निम्बोचति सङ्कद्वाहवास्मै भवति य एतामेवं 


ब्रह्मोपनिषदं वेद | - उप० 311113 
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था ।* उस कुमार ने यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था और यम का 
यह उपदेश उसके लिए आश्रयभूत हुआ था ।” यम की आज्ञा से कुमार नचिकेता 
पुनः जीव लोक में प्रत्यपित हुआ था ।* तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस घटना का 
उल्लेख हुआ है।* 
कठ उपनिषद्‌ में नाचिकेतारिनि का वर्णन 

वाजश्रवात्मज अरुण के पुत्र उद्दालक ने एक बार विश्वजित्‌ नामक यज्ञ 
किया था; जिसमें उन्होंने अपना कहा जाने वाला सब कुछ दान कर दिया 
था ।” किन्तु उन्होंने पुरोहितों को दान में वृद्ध और अशक्त गायें प्रदान की थीं । 
इससे उनके एत्र नचिकेता को aga वितृष्णा हुई और उसने अपने पिता से कहा 
कि हे पिता जी, मैं भी आपकी aera हूं । आप मुझे किसे दान में देते 
हैं ?' नचिकेता के अनेक बार यही प्रश्‍न दुहराने पर उसके पिता उहालक ने 
Ba होकर उससे कहा कि भम तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ ।!* अपने पिता की 
आज्ञा का पालन करते हुए नचिकेता यमराज के पास गया । किन्तु यमराज के 
अपने निवास-स्थान से वाहर होने के कारण नचिकेता तीन दिन तक निराहार 
रहकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा । वाहर से लौटने पर यमराज ने नचिकेता 


1. यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः | 

अन्ना नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति 11 
--ऋग्वेद 10/135/1 

' पुराणां अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । 

असूयन्नभ्य चाकशं तस्मा अस्पृहयं पुनः N 
--ऋग्वेद 10/135/2. 

2. यं कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि। 

तं सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्‌ 11 


3. यथाभवदनुदेपी ततो अग्रमजायत । 
SHAR बघ्न आततः पश्चाक्षिरयणं कृतम्‌ ॥ 


ऋग्वेद 10/135/4 


— 10/135/6 
4. तैत्तिरीय ब्राह्मण 6/11/8 seater 


5, उशनन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य ह्‌ नचिकेता नाम पुर आस | 


तीयं तृतीयं त न o 1/1/1 
6. द्वितयं तृतीयं तं होवाच यृत्यवे[त्वा ददामीतित T 


-णकठ उप० 1/1/4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ane RANA CORUM AMMA Ha eae | 303° 


की कष्ट-सहिष्णुता और त्याग से प्रभावित होकर उससे तीन वर मांगने के. 
लिए कहा | 

नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में यमराज से अपने पिता की प्रसन्नता 
की कामना व्यक्त की । उसने द्वितीय वर के रूप में यमराज से अर्निऽविद्या का 
रहस्य पूछा | यम ने स्वर्गदायिनी अग्नि-विद्या का रहस्य बतलाते हुये नचिकेता 
से कहा कि यह अग्नि-विद्या अविनाशी लोक को प्राप्त कराती है । यज्ञ, दान 
और तप; इन तीनों wat को निष्काम भाव से सम्पादित करने वाला व्यक्ति 
जन्म और मृत्यु के वन्धन से मुक्त हो जाता है ।' तृतीय वर के रूप में नचिकेता 
ने यम से पूछा कि मरने के पश्चात्‌ जीव की कया गति होती है ? वह रहता है 
या नहीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में यम ने नचिकेता को वतलाया कि जीव मृत्युः 
के पश्चात्‌ अविद्या के कारण नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है ॥ इस 
लोक को ही सत्य मानने वाले तथा परलोक के अस्तित्व को न स्वीकार करने 
वाले अभिमानी पुरुष जव्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं ।१ इसके. 
पश्चात्‌ यमराज ने नचिकेता को अन्तर्यामी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञानः 
कराया । £ 
अरिनि-बिद्या के जानने का फल 

यमराज ने निकेता को वरदान के रूप में अग्निःविद्या का रहस्य 
बतलाया । अग्नि के कुण्ड-निर्माण आदि में किस मकार की और कितनी इंट 
आवश्यक होती हैं और उनका किस प्रकार से चयन किया जाता है; ये सभी 


1. त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्म मृत्यू | 

ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाम्ये मां शान्तिमत्यस्तमेति ॥ 
कठ उप० 1/1/17 

2, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम्मस्यमानाः | 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेदनीयमानाः यथान्धाः ।। 
कठ उप० 1/2] ® 


3. न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 


i री पुनः पुनर्वशमापद्यते में Ul 
अयं नोको नास्ति पर इति मानी पुनः 3 \ aie 
4. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां e तप 
i येञ्नुपश्यस्ति बां. शान्तिः शाश्‍वती ५01 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्ते TT 
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वार्ते यमराज ने. नचिकेता को बतलायीं 17 यमराज ने नचिकेता से कहा कि 
इस अग्ति का शास्त्रोक्त रीति से तीन बार अनुष्ठान करने वाला तथा शकू, 
'साम और यजुर्वेद के साथ सम्बन्ध: जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों 
"को निष्काम भाव से करते रहने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु से तर जाता 
-है। चह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय. इस अग्नि देव को 
जानकर तथा' इसका निष्काम भाव से चयन कर अनन्त शान्ति को प्राप्त कर 
लेता है 1° get के स्वरूप, संख्या और अग्नि-चयन-विधि; इन तीनों बातों 
'को जानकर; तीन वार नाचिकेत अग्नि-विद्या का अनुष्ठान करने वाला 
frag; जो इस नाचिकेताग्ति का चयन करता है; ag मृत्यु के पाश को 
अपने मनुष्य शरीर में ही काटकर स्वर्गलोक में. आनन्द का अनुभव 
करता है 1? 


यमराज के द्वारा प्रतिपादित अग्नि-विद्या के रहस्य से अवगत होकर 
और अन्तर्यामी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर नचिकेता ब्रह्म को 
प्राप्त हो गया ।“ यम के वरदान से यह अग्नि नाचिकेतारिन के नाम से प्रसिद्ध 
ge" 


1. लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । 
स चापि तत्मत्यवदद्ययोक्त मथास्य मृत्युः पुनरे वाह तुष्टः ।। 
—कठ' उप० 1/1/15 
2. जिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीज्य' विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति N 
"कठ उप० 1/1/17 
3. त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्‍चिनुते नाचिकेतम्‌ | 
स भृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके.।। 
कठ उप० 1/1/18 
4. मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोय लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्तम्‌ | 
zam विरजोऽ्द्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥। 
कठ उप० 2/3/18 
2. तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा वरं तवाद्य ददामि भूयः । 
तवैव नाम्ना भवितायमग्निः gat चेमामनेकरूपां गृहाण U 
--कठ उप० 1/1/16 
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गायत्री-उपासना 


गायत्री मन्त्र हिन्दुओं का पवित्र मन्त्र है । इस मन्त्र के. मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
विश्वामित्र और देवता सविता अर्थात्‌ भुवन-भास्कर सूर्य नारायण हुँ । इस 
मन्त्र में तेजस्वी सुर्य का ध्यान करते हुये कहा गया है कि हम सविता फे 
- देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं । वे हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा प्रदान करे ।? 
इस मन्त्र में तीन पाद और चौबीस अक्षर हैं । यहाँ वरेण्यम्‌ को वरेणियम्‌ 
उच्चारण करने पर ही चौबीस अक्षरों को पूर्ति होती है । छान्दोग्य उपनिषद 
में गायत्री-उपासना पर बल देते इए कहा गया है कि वाक्‌ ही गायत्री है और 
'वाक्‌ ही से ये सम्पूर्ण प्राणी हैं। यही गायती उतका गान करती है और भय 
से उनकी रक्षा करती है ।£ यह गायत्री चार चरणों बाली ओर छह प्रकार 
की है । गायत्राख्य ब्रह्म मन्तरं द्वारा प्रकाशित किये गये हैं 1° 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में त्रिपाद गायत्री के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए 


"कहा गया है कि भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ; ये आठ अक्षर हैं । आठ अक्षर वाला 
ही गायत्री का प्रथम पाद है À गायत्री के इस प्रथम पाद को जानता है; 


ag त्रिलोकी में जितना जो कुछ है; उस सबको जीत लेता है 1 


1. & भूर्भुवः स्वः | 
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌। aan 
-यजुर्बेद 3/35, 22/9 30/2, 36/3 
sap (3) 10 (1) 
गायत्री वाग्वा इदं सवं भूतं 


2. गायव्री वा इदं सवं भूतं यदिदं किं च ara ग 
गायति च त्रायते च । E उप० 3]12|1 


\ 
3. सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदूचाम्यतरक्तम्‌ mn 


वा एकं गायश्ये पदमे तढु 


4. भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर है जयति योया एतदेव पदं 


हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु fag लोकेषु तावद 
a बृहदारण्यक उप० 5[14/1 
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ऋचः, यजूंषि और सामानि; ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षर वाला ही 
गायत्री का द्वितीय पाद है । जो गायत्रो के इस द्वितीय पाद को जानता है; 
वह त्रयी विद्या के सम्पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है 1 

प्राण, अपान और व्यान; ये आठ अक्षर हैं। यहू आठ अक्षर वाला at 
गायत्री का तृतीय पाद है । जो गायत्री के इस तृतीय पाद को जानता है; बह 
सम्पुर्ण प्राणि-समुदाय को जीत लेता है | जो यह प्रकाशित होता है; adt 
गायत्री का तुरीय, दर्शत एवं परोरजा नामक चतुर्थ पाद है । जो गायत्री के 
इस चतुर्थ पाद को जानता है; वह शोभा और कीति से प्रकाशित होता है 12 

यह गायत्री चतुर्थ दर्शत परोरजा पाद में प्रतिष्ठित है । यह पाद सत्य में 
प्रतिष्ठित है । चक्षु ही सत्य है । यह तुरीय पाद का आश्रयभूत सत्य बल में 
प्रतिष्ठित है । प्राण ही वल है । यह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है । इस प्रकार 
यह गायत्री अध्यात्म-प्राण में प्रतिष्ठित है | इस गायत्री ने wat का त्राण 
किया था । इसीलिए इसे गायत्री कहते हैं । प्राण ही गय है । इसने प्राणों का 
ताण किया था। आचार्य जिस ag को गायत्री का उपदेश करता है; वह 


उसके प्राणों की रक्षा करती है 13 
वळवू 


1. ऋचो यजूंषि सामानीत्यष्टावक्षराप्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पदमे तदु 

हैवास्या एतत्‌ स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं 

l ¬ बृहदारण्यक उप० 5/14/2 

2. MOST व्यान इत्यष्टा वक्षराष्पष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पृदमेतदु 
हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं 
वेदाथास्य एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यदु वे चतुर्थं 

तत्‌ तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष परोरजा इति सर्वमु ह्येवैष रज 

उपयुंपरि तपत्येवं हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद । 

¬ वृह्ृदारण्यक उप० 5/14/3. 

3. सैषा गायन्ये तस्मिस्तुरीये दर्शते पदे परो रजसि प्रतिष्ठिता तदू वै तत्‌ः 
सत्ये प्रतिष्ठितं agi सत्यं wale वे सत्यं तस्माद्‌ यदिदानीं द्वौ विवद- 
मानावैयातामहमदर्शमहमभ्रौषमिति य एवं ब्रयादहमदर्शमिति तस्मा एव 
ष्याम तद्‌ वे तत्‌ सत्ये वलं प्रतिष्ठितं प्राणो वे बलं ततू प्राणे प्रतिष्ठितं 
दस्मादाहुबनं सत्यादोगीय इत्येवं वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैषा 
गयांस्तत्रे प्राणा वे गयास्तत्त्ाणांस्तत्रे तद यद्‌ गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री 
we स॒ यामेवामूं सावित्रीमन्वाहैवेष सा स यस्मा अन्वाह तस्य 
स्तायते। . जजूहदारण्यक उप० 5/14/4. 
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गायत्री त्रेलोक्य रूप प्रथम पाद से एकपदी है; तीनों वेद रूप द्वितीय पाद 
से द्विपदी है; प्राण, अपान तथा व्यान रूप तीसरे पाद से त्रिपदी है और तुरीय ' 
पाद से चतुष्पदी है । गायत्री का इन सबसे परे निरुपाधिक स्वरूप अपाद है; 
क्योंकि उसे कोई नहीं जानता है । गायत्री का तुरीय पाद व्यवहार का अविषय: 
और सम्पूर्ण लोकों से ऊपर विराजमान है ।? 

दहुर-ब्रह्म को उपासना 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि हृदय रूपी ब्रह्मपुर के भीतर कमल 
के आकार का जो सूक्ष्म स्थान है; उसमें सूकम आकाश है। उसके भीतर 
स्थित ब्रह्म की जिज्ञासा और उपासना करनी चाहिए ।* जितना यह भौतिक. 
आकाश है; उतना ही हृदयान्तर्गत आकाश है । द्यलोक ओर पृथिवीलोक; 
ये दोनों लोक सम्यकू प्रकार से इसके भीतर समाहित हैं। इसी प्रकार अग्नि 
और वायु; सूर्य और चन्द्रमा, विद्युत्‌ और नक्षत्र; इसके अतिरिक्त इस लोक में 
जो कुछ है और जो कुछ नहीं है; वह सब कुछ इस दहर आकाश भ Ae 
है 12 शरीर की जरावस्था से आकाशास्थ ब्रह्म जीर्ण नहीं होते चि व्य. तष्ट; 
होने से इनका विनाश नहीं होता है । यह ब्रह्मपुर सत्य है । इसमें मनुष्य कीः 
सम्पूर्ण कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकार से स्थित रहती हैं। दहर-ब्रह्म र्म-अधर्म से 
शुन्य, जरा-हीन, मृत्यु-हीन, शोक-रहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प होते 


हैं ।* 


1. तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी निंपदी चतुष्पद्य पृदसि न हि 
पद्यसे | नमस्ते तुरीयाय दर्शताम पदाय परो रजसे । 


उप० 5/14/71 
2. अथ थदिदमस्मिताहापुरे दहरं पुण्बरोकं वेश्म दहरोऽस्मित्तराकाणः 


दन्वेष्टब्यं l 
स्तस्मिन्यदन्तस्त तदूवाव f is ea 


अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह आकाश उभे अ 
3, यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह्व दय आका 
अन्तरे व समाहिते उभावग्निश्च वार ूर्याचनद्रमसावुभौ विद्युक्क्षत्राणि 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सव 


विजिषत्सो४प्रिपासः सत्यकामः सत्यस eon 3 
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दह्र-ब्रह्म का उपासक जिस भोग अथवा जिस लोक की कामर्ना करता है; 
वह सब उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो. जाता है 17 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि प्रकाश ही जिसका सत्य 
स्वरूप है; ऐसे थे मनोमय पुरुष हैं; जो अन्तहदय में निवास करते हैं। ये 
सबके स्वामी हैं; सबके अधिपति हैं और सब पर शासन करते हैं । ये जीव के 
उपास्य हैं 1? 


Pe 
1: अ यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति 
तेन सम्पन्नो महीयते | 


— छान्दोग्य उप० 8/2/10 

2 मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिज्नन्तह दये यथा व्रीहिर्वा a 4 a 
एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वभिदं प्रशास्ति यदिदं किच | 

टक "बृहदारण्यक उप० 5/6/1 
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व्मन्थ-यूची 
आलोपप्र प्रन्य 


(1) ईशावास्य उपनिषद्‌ 
(2) छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(3) वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
(4) केन उपनिषद्‌ 
(5) कठ उपनिषद्‌ 
(6) प्रश्‍न उपनिषद्‌ 
(7) मुण्डक उपनिषद्‌ 
(8) माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
(9) तैत्तिरीय उपनिषद 
(10) ऐतरेय उपनिषद्‌ 
(11) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
(12) ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा दर्शन) 
(13) गीता 
सन्दर्भ Wea 
(1) ऋग्वेद--सायण भाष्य ; स 
(2) शुक्ल यजुर्वेद--उवट भाष्य एव महीधर भाष्य 
(3) कृष्ण यजुर्वेद--मैत्रायणी संहिता 


(4) यजुर्वेद (अन्तिम अध्याय) ईशावास्य उपनिषंदु-विंधुंगेखर द्विवेदी 


(5) अथर्ववेद 

(6) सामवेद 

(7) शतपथ ब्राह्मण 

(8) Mohs 

!(9) 'कौशीत कि ब्राह्मण 
(10) जैभिनीय waters आरोहण 
(11) तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(12) तैत्तिरीय आरण्यक 
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(14) विवेक चुडामणि 

(15) न्याय दर्शन 

(16) सांख्य दर्शन 

(17) योग दर्शन 

(18) पातंजल योग प्रदीप 

(19) सर्व दर्शन-संग्रह 

(20) महाभारत 

(21) भागवत 

(22) विष्णु पुराण 

(23) हरिवंश पुराण 

(24) मनुस्मृति 

(25) अहिंबुंध्न्य संहिता 

(26) लक्ष्मीतत्त्र 

(27) सात्वत तन्त्र 

(28) षद्चक्रनिरूपणम्‌ 

(29) वाल्मीकि रामायण 

(30) अध्यात्म रामायण 

(31) महारामायण 

(32) योगवासिष्ठ 

(33) पंचदशी 

(34) मन्त्र रामायणम्‌ 

(35) सांख्यकारिका 

(36) वेदान्त-सार 

(37) वेदान्त-परिभाषा 

(38) ब्रह्म ज्ञानावली 

(39) ag भागवतामृतम्‌ 

{40) वेदिक धर्म एवं दर्शन--डॉ ० Yo बी० कीथ 

--अनुवादक डॉ० सूर्यकान्त 

(41) वेदिक साहित्य और संस्कृति--आचार्य बलदेव उपाध्याय नट 

(42) वेदिक साहित्य, संस्कृति और दर्शन 
—zto 

to eee r विश्वम्भर दयाल अवस्थी 
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(44) वेदिक बाड्मय का इतिहास--पं० भगवददत्त 
(45) भारतीय दर्शन--डॉ० राधाकृष्णन 
(46) भारतीय दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(47) भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी 
(48) भारतीय संस्कृति का विकास-वैदिक धारा-डॉ० मंगनदेव शास्त्री 
(49) भारतीय संस्कृति का विकास--आपनिषद धारा 
--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
(50) ब्रह्मसूत्रों के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
—sio रामकृष्ण आचार्य 
(51) भारतीय धर्म और दर्शन का अनुशीलन--आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(52) शंकराचार्य--उनके मायावाद तथा अन्य सिद्धान्तों का आलोचना- 
त्मक अध्ययन---डॉ० राममूर्ति शर्मा 
(53) मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद--डॉ० कपिज्नदेव पाण्डेय 
(54) पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(55) पाणिनि कालीन भारतवर्ष--डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल 
(56) वैष्णव, शैव और अन्य धाभिक मत 
--डॉ० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
(57) भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(58) वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और सिद्धान्त 
--आचार्य बलदेव उपाध्याय 


(59) रामकथा : भक्ति और दर्शन--डॉ० विश्वम्भर दयाल अवस्थी 
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